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नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 
अधिसूचना 


नई दिल्ली , 5 सितम्बर , 1980 


सा० का० नि० 517 ( अ ) : - -- भारत सरकार के 
राजपत्र ( असाधारण ) भाग II, खंड 3, उपखंड ( i) दिनांक 
28 मार्च , 1980 में अंग्रेजी में प्रकाशित अधिसूचनाओं सं . 
जी० एम० पार० 146 ( ई ) से 154 ( ई ) तथा जी० 
एस० पार० 157 ( ई ) , 158( ई ) , 160 ( ई ) तथा 1 6 1 ( ई ) 
का हि दो अनुवाद निम्न प्रकार है :---- 


साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है , अर्थात्: - - 

1. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ पीर लाग होना :-- - 

( 1 ) इन विनियमों का नाम नव मंगलौर पत्तन कर्म 
चारी ( अस्थायी सेवा ) विनियम , 1980 है । 

( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

( 3 ) ये विनियम ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होंगे 
जो बोर्ड के अधीन कोई पद धारण करते हैं । किन्तु जिनका 
उम बोर्ड के अधीन किसी पद पर कोई धारणाधिकार नहीं 
है । परन्तु ये विनियम निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे: 

( i ) संविदा पर नियोजित कर्मचारी ; 
(ii ) ऐसे कर्मचारी, जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं 


नई दिल्ली , 30 अगस्त , 1980 


सा० का०नि० 146 ( अ):---- केन्द्रीय मरकार, महापत्तन 
न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 के 


ii ) ऐसे कर्मचारी जिन्हें संदाय , आकस्मिकता निधि 

से किया जाता है ; . 
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( iv ) अतिरिक्त अस्थायी स्थापनों , यदि कोई हों , या 

निर्माणकार्य प्रभारित स्थापनों में नियोजित व्यक्ति ; 
( v ) ऐसे अन्य प्रवर्गों के कर्मचारी जिन्हें बोर्ड विनिर्दिष्ट 

करे । 


स्पष्टीकरण : ---- स्थायीवत् सेवा की गणना करने के प्रयोग 
के लिए इन विनियमों के प्रारम्भ से पर्व पत्तन में की गई 
सेवा को भी गणना में लिया जाएगा । 


4. स्थायीवन प्रमाण- पत्र का जारी किया जाना: - ~ 
विनियम 3 के अधीन की गई घोषणा में वह विशिष्ट पद या 
किसी काडर में पदों का वह विशिष्ट ग्रेड जिसके मंबंध में 
घोषणा की गई है और वह तारीख जिसको वह प्रभावी 
होगी , विनिर्दिष्ट होगी । 


2. परिभाषाएं:---- इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो : - - 
(j) “ नियुक्ति प्राधिकारी से ऐमा प्राधिकारी अभिप्रेम 

है जिसे नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी ( वर्गीकरण , 
नियंत्रण और अपील ) विनियम , 1980 के अधीन 

पद पर नियुक्ति करने की शक्ति दी गई है ; 
( ii ) " कर्मचारी " से बोर्ड का कोई कर्मचारी अभिप्रेत 


" स्थायीवत् सेवा " से उस तारीख से , जिसको 
विनियम 3 के अधीन की गई घोषणा प्रभावी 
होती है , प्रारंभ होने वाली अस्थायी सेवा अभिप्रेत 
है , और वह उस तारीख के बाद कर्तव्य और 
छुट्टी ( चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर असाधारण छट्टी 

से भिन्न ) की अवधि से मिल कर बनती है , 
( iv ) "विनिर्दिष्ट पद " से वह विशिष्ट पद या किसी 

काडर में पदों का वह विशिष्ट ग्रेड अभिप्रेत है 
जिसके संबंध में विनियम 3 अधीन किसी कर्म 

चारी को स्थायीवन घोषित किया गया है । 
v ) "अस्थायी सेवा " से बोर्ड के अधीन किसी अस्थायी 

या किसी स्थायी पद पर स्थानापन्न सेवा अभिप्रेत 
है, जो कर्तव्य और छुटी ( चिकित्सीय प्रमाणपत्र 
पर अमाधारण छुट्टी से भिन्न ) की अवधि से 
मिलकर बनती है । 


5 , ऐसे कर्मचारियों की सेवा की ममाप्ति जो स्थायीयत 
सेवा में नहीं हैं : - -- 
( 1 ) ( क ) उम अस्थायी कर्मचारी की सेवा , जो स्थायी 

वत् सेवा में नहीं है , कर्मचारी द्वारा नियुक्ति 
प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्म 
चारी को दी गई लिखित सूचना द्वारा किसी भी 

ममय समाप्त की जा सकेगी । 
( ख ) जब तक नियुक्ति प्राधिकारी और कर्मचारी की 

परम्पर सहमति से अन्यथा करार नहीं हो जाता , 

ऐसी सूचना की अवधि एक मास होगी । 
परन्तु किसी ऐसे कर्मचारी की सेवा , यथास्थिति , सघना 
की अवधि के लिए या सूचना में दी गई अवधि एक मास 
से जितनी कम हो , उतनी अधधि के लिए या इस उप 
विनियम के खण्ड ( ख ) के अधीन करार की गई किसी 
अवधि के लिए उमके वेतन और भत्तों की रकम के समतुल्य 
राशि उसे देकर तत्काल समाप्त की जा सकेगी : 


परन्तु यह भी कि प्रतिकरात्मक ( नगर ) और मकान 
किराया भले, जहां अनुशेय हैं , सूचना की अवधि समाप्त 
हो जाने और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर 
दिए जाने के पश्चात् देय होंगे कि कर्मचारी ने सचना की 
अवधि के दौरान निरन्तर उसी स्थान में निवास किया है 
जहां वह अन्त में नियोजित था , और इस बात पर कोई 
ध्यान नहीं दिया जाएगा कि यह प्रत्याशा नहीं की जा 
थी कि वह उसी स्थान पर कर्तव्य के लिए लौटेगा । 


( vi ) उन शब्दों और पदों के , जो इममें प्रयुक्त हैं और 

परिभाषित नहीं हैं किन्तु महापत्तन न्यास अधि 
नियम , 1963 ( 1963 का 38 ) में परिभाषित 
हैं , ये हो अर्थ होंगे जो उम अधिनियम में हैं । 


3. सेधा की गणना : - -- कर्मचारी को निम्नलिखित दशानों 
में स्थायोषत् मेषा में माना जाएगा - - 


( i) यदि यह तीन वर्ष में अधिक बोर्ड की निरन्तर 

सेवा में रहा है ; और 


( 2 ) ( क ) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी अस्थायी 
कर्मचारी की सेवाओं को ममाप्त करने की कोई सूचना दी 
गई है या जहां किसी ऐसे कर्मचारी को मेवा सूचना की अवधि 
की समाप्ति पर या वेतन और मते देकर तत्काल समाप्त 
कर दी जाती है , वहां बोई या अध्यक्ष स्वप्रेरणा पर या 
अन्यथा उस मामले पर पुन : विचार कर सकेगा और उस 
मामले के अभिलेख को मंगाकर तथा ऐसी जांच , जैसी वह 
उचित समझे , कर लेने के पश्चात् : ---- 
( i) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की 

पुष्टि कर सकेगा, 


(ii ) यदि नियक्ति प्राधिकारी का स्थायीवत् हैमियत में 

नियोजन के लिए उसकी उपयुक्तता की बाबत 
उसकी प्रायु , ग्रहों कार्य और चरित्र के बारे 
में समाधान हो गया है और उसने उस प्रभाव 
की घोषणा बोर्ड द्वारा समय - समय पर दिए जाने 
वाले अनुदेषों के अनुमार जारी कर दी है । 


(ii ) सूचना वापस ले सकेगा , या 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 
( iii ) कर्मचारी को सेवा में बहाल कर सकेगा, या सेवा में नहीं है , उसी ग्रेड का और उसी नियुक्ति प्राधिकारी 

के अधीन स्थायीवत् सेवा करने वाले कर्मचारी द्वारा धारित 
( iv ) मामले में ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जैसा 

वितिदिष्ट पद जिसे किसी पद को धारण किए रहता है : 
वह उचित ममर्श : 

__ परन्तु यह और कि स्थायीवत् सेवा करने वाले उन 
परत निम्नलिखित दशानों में इस उपखान के अधीन 

कर्मचारियों के बीच जिनके विनिदिष्ट पद एक ही ग्रेड के 
किसी मामले पर -- - 

और एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन है , पदो की कमी 
( i ) उस दशा में जब सूचना दी गई है , सचना की 

के फलस्वरूप सेवा की समाप्ति सामान्यत : कनिष्ठता के क्रमा 
तारीख से , 

नुसार की जायेगी : 
( ii ) उस दशा में जब कोई सूचना नहीं दी गई है , 

परन्तु यह और भी कि जब किसी स्थायीवत् कर्मचारी 
सेवा की ममाप्ति की तारीख से , 

की सेवायें खंड ( ii ) के अधीन समाप्त की जाये तो उसे तीन 

मास की सूचना दी जायेगी और यदि , किसी मामले में , 
तोन मास की समाप्ति के पश्चात् पुनः विचार 

ऐसी सूचना नहीं दी जाती , तो ऐसे सरकारी सेवक की सेवायें 
नही किया जाएगा । 

समाप्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी की मंजरी से , यथा 
( ख ) यदि किसी कर्मचारी को उप विनियम ( i ) के स्थिति , मचना की अवधि के लिये, या सचना में वस्तुतः 
अधीन सेवा में बहाल कर दिया जाता है तो बहाली के आदेश दी गई अवधि तीन मास से कितनी कम है उतनी अवधि के 
में निम्नलिखित बातें विनिर्दिष्ट की जाएंगी: - - 

लिये उसके बेतन और भत्ते के समतुल्य राशि उसको उसी 
( i) वेतन और भत्तों के अनुपात की मात्रा , यदि कोई दर से दी जायेगी जिस घर में वह उन्हें अपनी सेवा की समाप्ति के 

हो , जो कर्मचारी को उसकी सेवाओं की समाप्ति तुरन्त पूर्व ले रहा था , और यदि वह किसी उपदान का हकवार 
की तारीख और उसकी बहाली की तारीख के है , तो उसको ऐसा उपदान उस अवधि के लिए नही दिया जायेगा 
मोच की अवधि के लिए संदेय है ; और 

जिसके लिये उसे सूचना के बवले कोई राशि दी जाती है । 
( ii ) उक्त अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ( 2 ) इस विनियम की कोई भी बात किन्हीं ऐसे विशेष 

कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में मानी अनदेशों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जाएगी या नहीं । 

किसी अनुसचित आति या अनुसूषित जनजाति के अस्थायी 

कर्मचारियों को उन्मोचित करने की रीति और क्रम की 
6. शारीरिक अयोग्यता के कारण अस्थायी सेवा की 

बाबत जारी किये गये हों । 
समाप्ति : - - विनियम 5 में किसी बात के होते हुए भी उस 
अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं , जो स्थायीवत् सेवा में नहीं 

स्पष्टीकरण : - - जिस प्रकार नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी 
है , ऐसे प्राधिकारी द्वारा , जो उसकी नियुक्ति स्थायी होने की ( वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील ) विनियम , 1980 के अधीन 
दशा में उसे सेवा के लिए स्थायी रूप में असमर्थ घोषित किसी स्थायी कर्मचारी पर स्थायी प्रास्थिति से अस्थायी 
करने के लिए सक्षम होता , यह घोषित कर दिए जाने पर प्रास्थिति में अवनति की शास्ति अधिरोपित नहीं की जा 
कि वह सेवा में बने रहने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य सकती है, उसी प्रकार किसी स्थायीवत् कर्मचारी को उसकी 
है , बिना किसी सचना के ही किसी भी ममय समाप्त की अवक्षता या किसी अनुशासनिक कार्यवाही के कारण अस्थायी 
जा सकेगी । 

प्रास्थिति में अवनत नहीं किया जा सकता है । 
7. स्थायीवत कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति : - - ( 1 ) 

8 . स्थायीवत् कर्मचारियों की सेवा की शर्ते : - ऐसा कर्म 
स्थायीवत् सेवा करने वाले कर्मचारी की सेवाएं निम्नलिखित चारी जो स्थायीवत सेवा में है और कोई विनिर्दिष्ट पद 
रूप में समाप्त की जा सकेगी : - - 

धारण करता है , उस तारीख से जिसको उसकी मेवा स्थायी 
(i ) उन्ही परिस्थितियों में और उसी रीति से जिममें यत् घोषित की गई है , छुट्टी , भत्तों और अनुशामनिक विषयों 
स्थायी सेवा करने वाले कर्मचारी की सेवा समाप्त 

के संबंध में सेवा की उन्हीं शतौ का हकदार होगा जिनका 
की जाती है ; या 

कि कोई स्थायी कर्मचारी कोई धिनिर्दिष्ट पद धारण करते 

हुए, हकदार होता है । 
( ii ) जम संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी यह प्रमाणित 
कर दे कि ऐसे कर्मचारियों के लिए , जो स्थायी 

9 . अस्थायी कर्मचारियों को देय सेवान्त उपदान : - - ( 1 ) 
सेवा में नहीं हैं , उपलब्ध पदों की संख्या में कमी वह अस्थायी कर्मचारी , जो अधिवर्षिता पर निवत होता है 
हो गई है : 

या सेवा से उन्मोचित कर दिया जाता है या पागे सेवा के 

लिये अशक्त घोषित कर दिया जाता है , --- 
परन्त स्थायीवत् सेवा करने वाले कर्मचारियों की सेवा 
उस- खण्ड ( ii ) के अधीन लब तक समाप्त नहीं की जा सकेगी 

( क ) सेवा के प्रत्येक सम्परित वर्ष के लिये एक मास 
जब तक कि कोई ऐसा कर्मचारी जो स्थायी या स्थायीवत 

के वेतन के आधे की दर से उपदान का पाच 
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होगा , किन्तु यह तब जब कि उसने निवृत्ति , 
उन्मोचन या अशक्तता के समय तक कम से कम 
पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो ; 


परन्तु यह और कि इस विनियम के अधीन देय सेवान्त 
उपदान की रकम उस रकम से कम नहीं होगी जो ऐसे 
कर्मचारी को भविष्य निधि में सरकार के तत्य अभिदाय के रूप 
में उस दशा में उसे मिली होती जब वह अपनी निरन्तर 
अस्थायी सेवा की तारीखों से किसी अभिदायी भविष्य निधि 
स्कीम का सदस्य रहा होता । शर्त यह भी होगी कि ऐसा 
तल्य अभिदाय किसी भी दशा में उसके वेतन के 81 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 


( ख ) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिये एक मास 

के वेतन के दर से उपवान का पान होगा , 
किन्तु यह पन्द्रह मास के वेतन से या पन्द्रह 
हजार रुपये से , इनमें से जो भी कम है , अधिक , 
नहीं होगा , और यह तब जब उसने निवृत्ति 
उन्मोचन या अशक्तता के समय तक कम से कम 
दस वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो और 
यह कि ऐसे कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को , 
उमे नियुक्त करने वाले मक्षम प्राधिकारी ने समा 
धानप्रद सेवा माना हो । 


( 3 ) इस विनियम के अधीन किसी कर्मचारी को उस 
दशा में उपदान अनुशेय नहीं होगा:--- 
( क ) वह अपने पद से स्यागपत्र दे देता है या उसे 

किमी अनुशासनिक कार्रवाई के रूप में सेवा से 
हटा दिया जाता है या पदच्युत कर दिया जाता 
है । 


( ख ) उसे निवृत्ति के पश्चात् पुन: नियोजित किया 

जाता है । 


( 4 ) यदि कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 के नियम 54 के अन्तर्गत आता है तो कर्म 
चारी को देय उपदान में से अभिदाय के रूप में दो मास के 
वेतन के बराबर रकम वसूल कर ली जायगी । 


( 2 ) किमी अस्थायी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए 
मृत्यु हो जाने की दशा में उसका कुटुम्ब नीचे विनिर्दिष्ट 
दर और शौ पर मृत्यु -उपदान का पान होगा:-- - 
( क ) यदि मृत्यु एक वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के 

बाद किन्तु सोन वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले 
हो जाती है तो एक मास के वेतन के बराबर 

उपदान ; 
( ख ) यदि मृत्यु तीन वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के 

बाद किन्तु पांच वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले 
हो जाती है तो दो मास के वेतन के बराबर 

उपदान ; 
( ग ) यदि मृत्यु पांच वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के 

बाद किन्तु दस वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले 
हो जाती है तो तीन मास के वेतन के बराबर 
उपदान या उप-विनियम ( 1 ) ( क ) के अधीन 
संगणित सेवान्त उपदान , इनमें से जो भी अधिक 


( 5 ) यदि इस विनियम के अधीन उपदान का संदाय 
किसी एसे कर्मचारी को , जो केन्द्रीय सिविल सवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 की धारा 54 के अन्तर्गत नहीं पाता है , या 
उसके संबंध में कर दिया जाता है तो उसे कोई अन्य उपदान 
या पेंशनिक फायदे देय नहीं होंगे । 

( 6 ) इस विनियम और विनियम 10 के प्रयोजनों के 
लिए --- 
( क ) उपवान की संगणना अन्तिम बारह मास के वेतन 

के आधार पर की जायेगी ; 


हो ; 


( ख ) "वेतन " से मूल नियमों में यथा परिभाषित वेतन , 

अभिप्रेत है । 


( घ ) यदि मन्य दस वर्ष या उससे अधिक वर्षों की सेवा 

पूरी हो जाने के बाद होती है तो प्रत्येक संपूरित 
वर्ष के लिये एक मास के वेतन के बराबर उपदान , 
किन्तु वह किसी भी दशा में पन्द्रह माम के 
के वेतन में या पन्द्रह हजार रूपए से , इनमें में 
जो भी कम हो , अधिक नहीं होगा , 


किन्तु शर्त यह होगी कि संबंधित कर्मचारी द्वारा की 
गई सेवा को उसे नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
ने समाधानप्रद माना हो : 


( ग ) संबंधित कर्मचारी द्वारा ली गई असाधारण छुट्टी 

की , यदि कोई हो , अवधि उसी आधार पर संपरित 
सवा की संगणना के लिए ध्यान में रखी जाएगी 
जिस पर कि वह समय - समय पर यथा संशोधित 
केन्द्रीय सिविल सेवा ( पशन ) नियम , 1972 
के नियम 21 के अधीन पेंशन और मृत्यु तथा 
निवत्ति उपदान के प्रयोजनों के लिए संगणना के 

लि ध्यान में रखी जाती है । 
10. स्थायीयत् सेवा में किसी कर्मचारी को पेय सेवारत 
उपायाम : 

( 1 ) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवायें , जो स्थायीवत 
सेवा में है, किसी अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में या त्याग 


परन्तु यदि संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई सेवा को , 
उसे नियुक्त करने के लिये मक्षम प्राधिकारी ने समाधानप्रद 
नहीं माना है तो , ऐसा प्राधिकारी आदेश द्वारा ऐसे कारणों 
से , जिनका उसमें उल्लेख किया जायेगा, उपदान की रकम 
में इतनी कमी कर सकेगा जितनी बह उचित समझे : 


- 


- - - . . . - - 


- - 


- - - 


- - 


- - 
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पत्र देने के कारण से अन्यथा समाप्त की जाती है , तो वह 

परन्तु यह और भी कि इस विनियम के अधीन देय 
निम्नलिखित दर से उपदान पाने का पात्र होगा : --- 

सेवात उपदान की रकम उस रकम से कम नहीं होगी जो 

ऐसे कर्मचारी की भविष्य निधि में सरकार के तुल्य अभिदाय 
( क ) सेवा में प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिये एक मास के 

के रूप में उस दशा में उसे मिली होती जब वह अपनी 
वेतन के आधे की दर से , किन्तु यह तब जब 

निरन्तर अस्थायी सेवा की तारीख से किसी अभिदायी भविष्य 
उनने संवा की समाप्ति के समय तक कम से 

निधि स्कीम का सदस्य रहा होता । शर्त यह भी होगी कि 
कम पांच वर्ष की निरन्तर स्थायीवत् सेवा पूरी 

ऐमा तुल्य अभिदाय किसी भी दशा में उसके वेतन के 84 
कर ली हो , 

प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 
( ख ) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए एक मान के 

( 3 ) इस अधिनियम के अधीन अनुशेय उपदान ऐसे 
बेतान को दर से किन्तु यह पन्द्रह मास के वेतन 

किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय नहीं होगा :- - 
से या पन्द्रह हजार रूपा से , इनमें से जो 
भी कम हो , अधिक नहीं होगा और यह तब जब 

( क ) जो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसे किसी 
उसने मेवा की समाप्ति के समय तक कम से 

अनुशासनिक कार्रवाई के रूप में सेवा से हटा 
कम दस वर्ष की निरन्तर स्थायोबत सेवा पुरी 

दिया जाता है या पदच्युत कर दिया जाता है, 
कर ली हो , 

( ख ) जो निवृत्ति के पश्चात्, पुनः नियोजित किया जाता 
किन्तु शर्त यह भी होगी कि संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई 
सेवा को , उसे नियुक्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी ने 

( 4 ) यदि कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) 
समाधानप्रद माना हो । 

नियम , 1972 के नियम 54 के अन्तर्गत पाता है तो कर्म 
( 2 ) किसी स्थायीवत कर्मचारी की सेवा में रहते हुए चारी को . देय उपदान में से अभिदाय के रूप में दो मास के 
मृत्यु हो जाने की दशा में उसके कुटुम्ब को निम्नलिखित वेतन के बराबर रकम वसूल की जायेगी । 
दरों पर उपदान मंजूर किया जायेगा:--- 

( 5 ) यदि इस विनियम के अधीन उपदान का संदाय 
( i) यदि मृत्यु कुल निरन्तर सेवा के तीन वर्ष पूरे 

किसी ऐसे कर्मचारी को जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 
होने के बाद किन्तु पांच वर्ष पूरे होने से पूर्व 

नियम , 1972 की धारा 54 के अन्तर्गत नहीं पाता है , या 
हो जाती है तो तीन मास के वेतन के बराबर 

उसके संबंध में कर दिया जाता है तो उसे कोई अन्य उपदान 
उपदान ; 

या पेंशनिक फायदे देय नहीं होंगे । 
यदि मृत्यु कुल निरन्तर सेवा के पांच वर्ष पुरे 
होने के बाद किन्तु दस वर्ष पूरे होने से पूर्व हो ( 6 ) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए --- 
जाती है तो चार मास के वेतन के बराबर उपदान 
या उप-विनियम ( 1 ) ( क ) के अधीन उपदान , 

( क ) “स्थायीवत् सेवा के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी 
रनमें से जो भी अधिक है ; 

सेवा का दो -तिहाई भाग है किन्तु यह तब जब 

कि निवृत्ति , उन्मोचन मृत्यु या अशक्तता की तारीख 
( iii ) यदि मत्यु कुल निरन्तर सेवा के दस वर्ष या उससे 

तक निरन्तर सेवा की कुल अवधि पांच वर्ष से 
अधिक वर्ष पूरे होने के बाद होती है तो निरन्तर 

कम नहीं हो ; 
सेवा के प्रत्येक संपरित वर्ष के लिये एक 
मास के वेतन के बराबर उपदान किन्तु 

( ख ) "निरन्तर सेवा " से कुल सेवा अभिप्रेत है जिसके 
से उपदान की रकम पन्द्रह मास के वेतन या 

अन्तर्गत स्थायीवत् और अस्थायी सेवा की अवधि 
पन्द्रह हजार रुपए , इनमें से जो भी कम हो , मे 

भी शामिल है । 
अधिक नहीं होगी , 

[सं० पी० डल्ल्य०/ पी ई एल - 88/ 79 ] 
किन्तु पात यह भी होगी कि संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई 
सेवा को उसे नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने 

सा० का नि० 147 ( अ ): --- केन्द्रीय सरकार, महा 
समाधानप्रद माना हो : 

पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 

28 के साथ पठित उसकी धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
परन्तु यदि संबंधित कर्मचारी द्वारा की गई मेवा को 

का प्रयोग करते हए , निम्नलिखित विनियम बनाती है , अर्थात: 
उम प्राधिकारी ने जो उसे नियुक्त करने में सक्षम हो , समा 
धानप्रद नहीं माना है तो ऐसा प्राधिकारी प्रादेशद्वारा ऐसे 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना : -- ( 1 ) इन 
कारणों से जिनका उममें उल्लेख किया जायेगा , उपदान की विनियमों का संक्षिप्त नाम नव मंगलौर पसन कर्मचारी 
रकम में इतनी कमी कर सकेगा जितनी वह उचित समझे : ( आचरण ) विनियम , 1980 है । 


- - - - -- - - - - : 


- 


- . 


- - 


- - - -- - -- 


- - - - - - - - 


- 


होंगे : 
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( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

( ङ ) “विहित प्राधिकारी " से नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी 

( वर्गीकरण , नियंत्रण प्रोर अपील ) विनियम , 
( 3 ) इन विनियमों द्वारा या उनके अधीन जैमा उप 

1980 में यथा विहित नियुक्ति प्राधिकारी अभि 
बन्धित है उनके सिवाय , में नव मंगलौर पत्तन न्यास के 

प्रेत है । 
कार्यकलाप के संबंध में नियोजित सभी व्यक्तियों को लाग 

3. साधारणः - - ( 1 ) प्रत्येक कर्मचारी सदैव पूर्ण विश्व 

सनीयता और निष्ठा से कर्तव्यरत रहेगा और ऐसा कुछ 
परन्त विनियम 3 के उप-विनियम ( 2 ) , विनि - म 9, 

नहीं करेगा जो ऐसे कर्मचारी के रूप में उसके लिए अशोभनीय 
विनियम 12 , विनियम 13 के उप- विनियम ( 2 ), विनियम 
14, विनियम 16 के उप-विनियम ( 1 ), ( 2 ) और ( 3 ) , 

( 2 ) कोई कर्मचारी किसी ऐसी कम्पनी या फर्म में , 
विनियम 17 और विनियम 18 की कोई भी बात ऐसे कर्म 

जिसके साथ उनका ऐसे कर्मचारी की हैसियत में व्यौहार 
चारी को लग नहीं होगी जो 500 रु० प्रति मास तक वेतन 
ले रहा है और वर्ग 3 या वर्ग 4 पद धारण किए हए हैं : 

है या किसी ऐसी अन्य फर्म में , जिसका बोर्ड से व्यौहार है , 

अपने कुटम्ब के किसी सदस्य के लिए नियोजन प्राप्त करने 
परन्तु यह और भी कि पूर्वगामी परन्तुक की कोई भी के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपने पद या असर का उपयोग 
बात किसी ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी जिसका मुख्य नहीं करेगा : 
रूप से संबंध प्रशासनिक , प्रबंधकीय , पर्यवेक्षी , सुरक्षा या 

परन्तु जहां ऐसे कर्मचारी के कुटम्ब के सदस्य द्वारा ऐसे 
कल्याण संबंधी कृत्यों से है । 

निरीक्षण की स्वीकृति के लिए बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा की प्रतिक्षा 

नहीं की जा सकती है या उसे अन्यथा अत्यावश्यक समझा 
2. परिभाषा - - इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से 

जाता है वहां कर्मचारी बोर्ड को मामले की सूचना देगा और 
अन्यथा अपेक्षित न हो,- -- 

बोई की अनुज्ञा के अधीन रहते हए , अनंतिम रूप में नियोजन 
( क ) “ बोर्ड ", " अध्यक्ष ", " उपाध्यक्ष " और "विभाग का स्वोकृत किया जा सकता है । 
प्रधान के के ही अर्थ है जो महापत्तन न्यास 

( 3 ) प्रत्येक कर्मचारी किसी ऐसी कम्पनी या फर्म के 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) में क्रमश : 

साथ जिसमें उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य नियोजित है, ऐसे 
उनके हैं ; 

मामले पर कार्यवाही करने से प्रतिवरित रहेगा जिसका संबंध 
( ख ) “कर्मचारो में बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है ; उस कम्पनी या फर्म के साथ कोई संविदा करने या उसे कोई 

संरक्षण प्रदान करने से है । 
( ग ) “सरकार " से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ; 

( 4 ) कोई कर्मचारी बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्रायो 
( घ ) किसी कर्मचारी के संबंध में, “ कुटुम्ब का सदस्य " जित नीलामी में बोनी नहीं लगाएगा । 
के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं , अर्थात्: - - 

( 5 ) किसो कर्मचारी द्वारा, धर्म प्रचार संबंधी कार्यों 
( 1 ) कर्मचारी की , यथास्थिति, पत्नी या पति , में भाग लेना या ऐसे कार्यों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 

चाहे वह उसके साथ रहती है या नहीं , अपने पद या अमार का उपयोग करना , आपत्तिजनक है । 
किन्तु इसके अन्तर्गत , यथास्थिति , प्रेमी पत्नी 

( 6 ) प्रत्येक कर्मचारी से प्राशा को जाती है कि वह 
या ऐसा पति नहीं है जो किमी सक्षम 

अपने व्यक्तिगत जीवन में उचित और शिष्ट अाचरण करेगा 
न्यायालय की डिक्री या प्रादेश धाग कर्म 

और यह कि वह अपने दुराचरण से अपने नियोजकों को बद 
चारी से पृथक कर दिया गया है । 

नाम नहीं करेगा । यदि बोर्ड के किसी कर्मचारी के बारे में 
( 2 ) कर्मचारी का पुत्र या पुत्री अथवा मौतेला यह रिपोर्ट को जाता है कि उसने ऐसा प्राचरण किया है 

पुत्र या मौतेली पत्री, जो उस पर पूर्णतः जो ऐसे कर्मचारी के लिए शोभनीय नही है जैसे अपनी पत्नी 
प्राश्रित है , किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा बालक और कुटुम्ब की उपेक्षा करना , तो उम बाबन उसके विरुद्ध 
या सौतेला बालक नहीं है जो किसी प्रकार कार्यवाई की जा सकेगी । 
कर्मचारी पर आश्रित नहीं रह गया है या 
जिसे अभिरक्षा में रखने से कर्मचारी का 

( 7 ) यदि कोई कर्मचारी, किसी न्यायालय द्वारा दोष 
किसी विधि द्वारा या उस के अधीन वचित सिद्ध किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो वह 
कर दिया गया है । 

अपनी दोषमिद्धि या गिरफ्तारी के तथ्य की सूचना तरन्त 

अपने विभागीय वरिष्ठ को देगा । मा करने में असफल 
( 3 ) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति , जो कर्मचारी की 

रहने पर उसके विरुद्ध अनशासनिक कार्यवाई की जा सकेगी । 
पत्नी या पति से , चाहे रक्त द्वारा या चाहे 
विवाह द्वारा संबंधित है और कर्मचारी पर 

1. राजनीति और निर्वाचन में भाग लेना : - - ( 1 ) 
पर्णतः पाश्रित है ; 

कोई भी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या विसं ऐसे 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 
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संगटन का जो राजनीति में भाग लेना है , सदस्य नहीं बनेगा 

विदेशों से मैत्री संबंध, लोक व्यवस्था , शिष्टता 
या उससे अन्यथा मबंद्ध नहीं रहेगा और न ही किसी राज 

और नैतिकता के हितों के प्रतिकल है या जिससे 
नैतिक आन्दोलन या राजनैतिक क्रियाकलाप में भाग लेगा 

न्यायालय का अवमान या मानहानि होती है 
या चन्दा देकर या किसी अन्य रूप में उसकी सहायता करेगा । 

अथवा अपराध का उद्दोपन होता है , या 
( 2 ) प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 

( 2 ) अपनी या किसी अन्य कर्मचारी की सेवा में संबद्ध 
कूटम्ब के प्रत्येक सदर को किमी म अान्दोलन मा क्रिया 

किसी मामले के संबंध में कोई हड़ताल नही 
कलाप में भाग लेने या चन्दा देकर अथवा किमो अन्य रूप 

करेगा या किमो भी रूप में हड़ताल का दग्प्रेरण 
में उसकी सहायता करने में गके , जो विधि द्वारा स्थापित 

नही करेगा । 
सरकार का ध्वमक है या प्रत्यक्षत : या परोक्ष रूप में ध्वंसक 

( 6 ) कोई भी कर्मचारी , किसी में संगम में सम्मिलित 
है या हो सकता है और जहां काई कर्मचारी अपने कुटुम्ब 

नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं रहेगा, जिसके उद्देश्य श्रीर 
के किमी सदस्य को किमी ऐसे अन्दोलन या क्रियाकलाप में 

क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था 
भाग लेने या चन्दा देकर अथवा किसी अन्य रूप में उसकी 

या नैतिकता के हितों पर प्रतिकल प्रभाव लालने वाले है । 
सहायता करने से रोकने में असमर्थ है वहां वह पापने ठीक 
वरिष्ठ अधिकारी को उसकी सचना देगा जो तत्काल उसे 

5. पेस या रेडिया से संबंध - -- 
उम प्राधिकारी को अग्रेषित कर देगा जो उस कर्मचारी को 

( 1 ) कोई भी कर्मचारी, बोर्ड की पूर्व मंजरी के बिना , 
मेवा से हटाने या पदच्यत करने के लिए सक्षम है । 

किमी समाचारपत्र या अन्य कालिक प्रकाशन का पूर्णत: या 
स्पष्टीकरण - - इस उपविनियम में " सरकार के अन्तर्गत भागत : स्वामी नहीं होगा या उसके सम्पादन या प्रबंध का 
राज्य सरकार भी है । 

संचालन नहीं करेगा अथवा उसमें भाग नहीं लेगा । 
( 3 ) यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई आन्दोलन ( 2 ) कोई भी कर्मचारी बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त 
या क्रियाकलाप इम विनियम की परिधि के भीतर पाता है 

प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना 
या नहीं तो उस पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा । 

या अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन के सिवाय , स्वयं 
( 4 ) कोई कर्मचारी किसी विधानमण्डल या स्थानीय या किसी प्रकाशक के माध्यम से कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं 
प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो भाग लेगा और न उसके 

करेगा या किमी पुस्तक या लेखमाला में कोई लेख नहीं 
संबंध में संयाचना या अन्यथा हस्तक्षेप या अपने असर का देगा या किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा अथवा 
उपयोग करेगा : 

किसी समाचार पत्र या पत्रिका को अनाम से या अपने 
परन्तु , - -- 

नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई पत्र नही 
( 1 ) ऐसा कर्मचारी जो किसी से निर्वाचन में मत 

लिखेगा : 
देने के लिए अहित है , मतदान के अपने अधिकार 

परन्तु यदि ऐसा प्रकाशन , प्रसारण या लेख पूर्णत : 
का प्रयोग कर सकता है , किन्तु यदि वह मा साहित्यिक , कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का है तो ऐसी 
करना है तो वह उग रीति का जिसमें वह मतदान मंजरी की अपेक्षा नहीं होगी । 
करना चाहता है या जिसमें उसने मतदान किया 

6. बोर्ड सरकार की आलोचना -- --कोई भी कर्मचारी, 
है , कोई संकेत नहीं देगा ; 

किसी रेटियो प्रसारण में या अनाम से या अपने नाम से 
( 2 ) फिनी कर्मचारी के बारे में , केवल इस कारण से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी लेख 

कि उसने तत्ममय प्रवत्त किमो विधि द्वारा या में या प्रेस को दी गई किसी संसूचना में या किसी अन्य 
उस के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्य का सार्वजनिक भाषण में तथ्य संबंधी कोई ऐसा कथन या राय 
सम्यक पालन करते हए , किमी निर्वाचन का नहीं देगा जिससे --- 
संचालन करने में महायता की है , मह नहीं समझा 

( 1 ) केन्द्रीय सरकार , राज्य सरकार , बोर्ड या किसी 
जाएगा कि उसने इस विनियम के उपबन्धों का 

अन्य महापत्तन न्यास की किसी चाल या हाल 
उल्लंघन किया है । 

की नीति या कार्रवाई की प्रतिफल आलोचना 
पष्टीकरण - - किमी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर , यान 

होती है : 
या निवास स्थान पर कोई निर्वाचन चिन्ह प्रदर्शित करन 

परन्त विनियम 1 के उप-विनियम ( 3 ) के प्रथम परन्तुक 
या किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन के लिए प्रस्ताव या समर्थन 

में विनिर्दिष्ट किमी कर्मचारी की दशा में , इस विनियम की 
करना , इम उप -विनियम के अर्थ के अन्तर्गत निर्वाचन के संबंध 

कोई भी बात ऐसे कर्मचारियों के व्यवसाय संघ के पदचारी 
में अपने प्रमर का उपयोग करने की कोटि में पाएगा । 

की हैसियत से ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की सुरक्षा 
( 5 ) कोई भी कर्मचारी , - - 

या उसमें कुछ सुधार सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए 
( 1 ) किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जो भारत सदभावपूर्वक व्यक्त किए गए विचारों को लाग नहीं होगी : 

की प्रभुता और अखण्डता , राज्य की सरक्षा , 


या 


- -- - 


- - - - 
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( 2 ) बोर्ड , केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या देखने का उसे हक नहीं है , या जिनके बारे में साधारणतया 

किसी अन्य महापत्तन न्याम के पारस्परिक संबंधों यह पाशा की जाती है कि वे उसने देखी नहीं हैं या अपने 
में कोई उलझन पैदा हो सकती है ; या 

पास नहीं रखी हैं , टिप्पण और अन्य जानकारी उद्धृत करता 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य के 

है या नकल करता है तो उसकी यह कार्रवाई जानकारी 
पारस्परिक संबंधों में कोई उलझन पैदा हो सकती 

की अप्राधिकृत संसूचना देने की कोटि में पाएगी और उसके 
बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इम विनियम का उल्लं 

घन किया । 
परन्तु हम विनियम की कोई भी बात किसी कर्मचारी 
द्वारा अपनी शासकीय हैसियत में और उसे समन दिष्ट कर्त्तव्या 

9. चन्दे- - -कोई भी कर्मचारी , अध्यक्ष की पूर्व मंजुरी 
के सम्यक पालन में किए गए किसी कथन या व्यक्त किए 

के बिना किमी भी प्रकार के उद्देश्य से किसी निधि या संग्र 
गए विचारों को लागू नहीं होगी । 

हण के लिए कोई चन्दा न तो मांगेगा और न स्वीकार करेगा 
7. समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य - -- 

और न ही कोई निधि या अन्य संग्रहण जुटाने में किसी भी 
( 1 ) उप -विनियम ( 3 ) में जैसा उपवन्धित है उसके सिवाय 

प्रकार का सहयोग देगा । 
कोई भी कर्मचारी , बोर्ड की पूर्व मंजूरी के सिवाए, किसी 

स्पष्टीकरण-- - ( 1 ) मात्र किसी मुर्त या हितकारी निधि 
व्यक्ति , समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के में चन्दा देना , इस विनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा । 
संबंध में साक्ष्य नहीं देगा । 

) झण्डा दिवस का चन्दा एकत्र करने के लिए 
( 2) यदि उप -विनियम ( 1 ) के अधीन कोई मंजूरी किसी कर्मचारी का स्वैच्छिक सहयोग , इस विनियम के अधीन 
प्रदान की गई है तो साक्ष्य देने वाला कोई भी कर्मचारी , किसी विनिर्दिष्ट मंजूरी के बिना भी अनुशेय है । 
बोर्ड या किसी महापत्तन न्यास या केन्द्रीय सरकार अथवा 

( 3) किसी कर्मचारी द्वारा कर्मचारियों के सेवा संघ 
किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कार्रवाई की पालो 

के सदस्य के रूप में , ऐसे संघ के अन्य सदस्यों से चंदा 
चना नहीं करेगा । 

संग्रहण करना , - - 
( 3) इस विनियम की कोई भी बात निम्नलिखित को 

( 1 ) उस दशा में आपत्तिजनक नहीं होगा और उसके 
लाग नहीं होगी , अर्थात - - 

लिए पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी यदि - - 
( क ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा, 

( क ) आगमों का उपयोग संघ के कल्याण के 
संसद द्वारा या किसी राज्य विधान मण्डल द्वारा 

लिए किए जाने का प्रस्ताव है ; 
या बोर्ड द्वारा अथवा किसी अन्य महापत्तन न्यास 

( ख ) कोई ऐसा विषय विवादग्रस्त है जो संघ 
द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष किसी जांच 

के सदस्यों के सामान्य हित को प्रभावित 
में दिए गए साक्ष्य को ; या 

करने वाला है और संघ के नियमों के 
( ख ) किसी न्यायिक जांच में दिए गए साक्ष्य को ; 

अधीन ऐम विषयों पर , उसकी निधि से 
या 

व्यय करना अनुशेय है । । 
सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या बोर्ड 

( 2 ) उस दशा में आपत्तिजनक है, जब कि पागमों 
द्वारा या किसी अन्य महापत्तन न्यास द्वारा या 

का उपयोग संघ के ऐसे व्यप्टिक सदस्य की प्रति 
अध्यक्ष द्वारा अथवा उपाध्यक्ष या विभाग के 

रक्षा के लिए किए जाने का प्रस्ताव है , जिसके 
प्रधान द्वारा प्रादिष्ट किसी विभागीय जांच में 

विरुद्ध विभागीय कारवाई ऐसे आधारों पर की 
दिए गए साक्ष्य को । 

जा रही है , जो विशेष रूप से उससे संबद्ध हैं । 
8. जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना - - कोई भी कर्म 

( 4 ) बोर्ड को पूर्व मंजूरी के बिना संघ की निधि के 
पारी , बोर्ड के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसार 

लिए जनता से चन्दा एकत्र करने के लिए प्रयास करना 
या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में के सिवाय , 

आपत्तिजनक है । 
कोई शासकीय दस्तावेज या उसका कोई भाग या जानकारी 
किसी व्यक्ति को जिसे ऐसी दस्तावेज या जानकारी संमूचित 

10. दान – ( 1 ) इन नियमों में जैसा अन्यथा उप 
करने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है, प्रत्यक्षत : या परोक्षतः बन्धित है उसके सिवाय , कोई भी कर्मचारी कोई भी दान 
संसूचित नहीं करेगा । 

स्वीकार नहीं करेगा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को 

या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को कोई दान 
स्पष्टीकरण - यदि कोई कर्मचारी, अपने अभ्यावेदन , 

स्वीकार करने की अनुमति देगा । 
अपील आदि में बोर्ड या किसी अन्य महापत्तन न्यास या 
सरकार के परिपत्रों और अनदेशों से , जिनके अंतर्गत गोपनीय 

स्पष्टीकरण - - "दान " पद के अन्तर्गत नि : शुल्क परिवहन , 
परिपन्न और अनुदेश भी हैं , अथवा ऐसी फाइलों से जिन्हें भोजन, आवास या अन्य सेवा या अन्य आर्थिक अग्रिम भी 


[ भाग 
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( ii ) • यथास्थिति , धु- या घर के माता-पिता अपवार 

संरमाका से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में दहेका की 
मांग नहीं करेगा । 


है जो किसी निकट संबंधी या व्यक्तिमत मिन से , जिसका 
कर्मचारीकोई शासकीय संबंध नहीं है , भिन्न किसी व्यक्ति 
द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । । 

टिप्पण " ( 1 ) : प्राकस्मिका भोजन , लिफ्ट लेना या अन्य 
सामाजिक प्रातिथ्यः दान नहीं समझा जाएगा । 

टिप्पण ( 2 ) : कोई कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से 
जिसका उससे शासकीय संबंध है या वाणिज्यिक फर्मों, संग 
ठमों प्रादि से प्रचुर मासिघ्य या बहुधा प्रातिथ्य ग्रहण करने 
से बिरत रहेगा । 

( 2 ) विवाहों, वार्षिक समारोहों, अम्स्येष्टि या धार्मिक 
कृत्यों जैसे अवसरों पर , जब कि दान देना प्रचलित धार्मिक 
या सामाजिक रूढ़ियों के अनुरूप है , कर्मचारी अपमे निकट 
संबंधी से दान स्वीकार कर सकता है किन्तु यदि ऐसे "किमी 
पाना का मूल्या 
( 1 ) वर्ग I या व II पद धारण करने वाले कर्मचारी 

की दमा " में , 500 रु . से. ; 
( 2 ) वर्ग IIT पद धारण करने वाले किमी कर्मचारी 

की दशा में 250 रु . से ; और 
( 3 ) वर्ग IV पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी की 

दशा में , 100 रु० से ; 
अधिक है तो उसकी सूचना उमें बोर्ड को देनी होगी । 


12. कर्मचारियों के सम्मान में मार्वजनिक प्रदर्शन --- 
कोई भी कर्मचारी , बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना न तो कोई 
सम्मामार्थ या विदाई भाषण स्वीकार करेगा और न कोई 
प्रसंशापन - स्वीकार करेगा और न अपमे सम्मान में अपना 
किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान में प्रायोजित किसी अधि 
वेशन या सत्कार समारोह में उपस्थित होगा : 

परन्तु इस नियम को कोई बाल निम्नलिमित को लागू 
नहीं होगी , अर्थात् : - - 
( i ) किसी कर्मचारी या अन्य कर्मचारी की सेवा निवृत्ति 

या स्थानान्तरण के अवसर पर उसके सम्मान में 
या किसी ऐमै व्यक्ति के मम्माम में जिसने हाल 
ही में बोर्ड के अधीन सेवा छोडी है , सारतः 
व्यक्तिगत · और अनौपचारिक विवाई- सत्कार । को , 

या 
( ii ) लोक निकायों या संस्थानों द्वारा दिए गए साधा 

रण और किफायती सत्कार स्वीकार करने को ; 
स्पष्टीकरण - - भवनों मादि के उद्घाटन या नए भवनों 
के शिलान्याम के लिए । आमन्त्रण स्वीकार करना अथवा 
सार्वजनिक स्थानों, संस्थानों को अपने नाम में नामकरण 
की अनज्ञा देना; इस विनियम के उपबंधों को प्राकृष्ट करते 


___ 13. प्राइवेट व्यवसाय . या नियोजन : - ( 1 ) कोई भी 
कर्मचारी बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना प्रत्यक्ष या परोक्षप्ता 
किसी.. व्यापार या कारबम में नहीं लगेगा या कोई नियोजन 
ग्रहण नहीं करेगा : 


परन्तु कोई कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिमा) सामाजिक 
अथवा पूर्त प्रकृति का अवैतनिक कार्य या साहित्यिक, कला 
स्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का प्राक्रस्मिक कार्य इस शर्त के 
अधीन रहते हए, स्वीकार कर सकेगा कि उससे उसके पनीय कर्तव्यों 
में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ; किन्तु , यदि बोर्ड ऐसा निदेश 
देता है तो वह , उस कार्य को नहीं करेगा या उमे करना बन्द 
कर देगा । 


( 3 ) ऐसे - अबसरों पर जो उप-विनियम ( 2 ) में विनि 
विष्ठर हैं , कोई कर्मचारी अपने व्यक्तिमस मित्रों से जिमके 
सम्बनाउसमन - शामकीम संबंध नहीं है, दान स्वीकार कर सकता 
है किन्तु यदि ऐसे किसीर दान का मूस्य , - - 
( 1 ) वर्ग I या वर्ग II पद धारण करने वाले कर्मचारी 

की दमा · में 200 १० से ; 
( 2 ) वर्ग IIT पद धारण करने वाले कर्मचारी की दमा 

में 100 रु० से ; 
( 3 ) वर्ग IV पद धारण करने वाले कर्मचारी की दशा 

में 50 रु० से ; 
अधिक है, तो उसकी सूचना उसे बोर्ड को देनी होगी । 

( 4 ) किसी अन्य दशा में कोई कर्मचारी बोर्ड की मंजूरी 
के बिना कोई दान स्वीकार नहीं करेगा यदि उसका मूल्य , --- 
( 1 ) धर्म - LIF " वर्ग II पद धारण करने वाले : कर्मचारी 

की दशा में , 75 स० से ; 
( 2 ) वर्ग II या धर्म IViपद धारण करने वाले कर्मचारी 

की दशा में 25 ० से ; 
अधिक है । 

11. दहेज - - कोई भी कर्मचारी -- 
( i) न तो दहेज देगा , न लेगा और न उसके दिए 

या लिए जाने का दुष्प्रेरण : ही करेगा ; या 
662 GI / 80 - - 2. 


स्पष्टीकरण : ( क ) किसी कर्मचारी द्वारा उसकी पत्नी 
या कुटुम्ब के किसी अन्य मदस्य के स्वामित्वाधीन या प्रबन्धा 
धीन बीमा अभिकरण , कमीशन अधिकरण प्रादि के कारबार 
के लिए संयाचना का इस उप-विनियम का अंग समर्मा 
जाएगा । 

( ख ) यदि किसी कर्मवारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य 
किसी व्यापार या कारबार में लगा हना है या किसी बीमा 
अभिकरण या कमीशन अभिकरण का स्वामी या प्रबन्धक 
है, तो वह इस तथ्य की सूचना बोर्ड को देगा । 

( 2 } कोई भी कर्मचारी, बोडोरकी पूर्व मंजरी के "बिमा , 
और प्रामपदीय कर्तव्यों के निर्वहन से भिन्न हासे किसा 
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बैंक या अन्य कम्पनी के , जिसका कम्पनी अधिनियम , 1956 
( 1956 का 1 ) या सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के 
अधीन रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है या किसी सहकारी सोसाइटी 
के रजिस्ट्रीकरण , संप्रवर्तन या प्रबन्ध में वाणिज्यिक प्रयोजनों 
में भाग नहीं लेगा : 

परन्तु कोई भी कर्मचारी निम्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण , 
संप्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है , अर्थात् : - - - 
( i) किसी साहित्यिक , वैज्ञानिक या पूर्त सोसायटी 

या कम्पनी , क्लब या समान संगठन के , जिसका 
लक्ष्य और उद्देश्य कीड़ा , सांस्कृतिक और आमोद 
प्रमोद सम्बन्धी क्रियाकलाप के उन्नयन से सम्ब 
धित है और ओ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1860 ( 1860 का 21 ) या कम्पनी 
अधिनियम , 1956 के अधीन या सत्समय प्रवृत्त 

किसी अन्य विधि के अधीन रजिट्रीकृत है ; या 
(ii ) किसी सहकारी सोसाइटी के , जो सारतः कर्म 

चारियों के फायदे के लिए है और सहकारी 
मोसाइटी अधिनियम , 1912 ( 1912 का 2 ) 
या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन 

रजिस्ट्रीकृत है । 
. ( iii ) कोई भी कर्मचारी, किसो लोक निकाय या किसी 
प्राइवेट व्यक्ति के लिए किए गए किसी कार्य के लिए बोर्ड 
की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई फीस स्वीकार नहीं करेगा । 


व्याज बिना , छोटी रकम उधार दे सकता है भले ही ऐसे व्यक्ति 
की भूमि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर 
स्थित है । 

( 5 ) कोई भी कर्मचारी, किसी ख्यातिप्राप्त बैंक या फर्म 
के साथ कारबार के मामूली अनक्रम में मालिक या अभिकर्ता 
के रूप में अपने प्राधिकार की स्थानीय मीमाओं के भीतर 
किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के प्रति , जिसके साथ उसका 
व्यवहार हो सकता है, आर्थिक बाध्यतामों के अधीन न तो धन 
उधार देगा और न लेगा और न ही जमा करेगा और न ही 
बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना कुटुम्ब के किसी सदस्य को 
ऐसा कोई संव्यवहार करने की अनुशा वेगा : . 

परन्तु कोई कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मित्र या नासेदार 
से कोई छोटी रकम , बिना व्याज , पूर्णतः अस्थायी रूप में उधार ले 
सकता है अथवा वास्तविक व्यापारी के साथ उधार खाता 
चला सकता है । 

( 6 ) यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति या स्थामान्तरण 
किसी ऐसे पद पर हो जाता है जिससे उपविनियम ( 4 ) या 
उपविनियम ( 5 ) के कोई उपबन्ध भंग हो सकते हैं तो वह 
तुरन्त ऐसी परिस्थिति की सूचना बोर्ड को देगा और तत्पश्चात् 
वह ऐसे आदेशों के अनुसार कार्यकरेगा जो विहित प्राधिकारी दे । 
____ 15. दिवाला और अभ्यस्ततः ऋणी होना : ( 1 ) कर्म . 
चारी अपने निजी कार्यकलाप को इस प्रकार व्यस्थित करेगा 
कि वह अभ्यस्ततः ऋणी या दिवालिया न हो । यदि किसी कर्म 
पारी के विरुख , उससे शोध्य ऋण की वसूली या उसे दिवा 
लिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए कोई विधिक कार्यवाही 
संस्थित की जाती है, तो वह ऐसी कार्यवाही के पूर्ण तथ्यों 
की रिपोर्ट तत्काल बोर्ड को करेगा । 

( 2 ) यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कुर्की का कोई प्रावेश 
प्रवृस किया जाना है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ,---- 
(i ) यह अवधारित करेगा कि क्या कर्मचारी की ऐसी 

आर्थिक स्थिति हो गई थी कि उस पर कम विश्वास 

करना चाहिए और यदि ऐसा है, तो 
(ii ) उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के 

प्रश्न पर विचार करेगा । 
16. स्थावर, जंगम और मूल्यवान सम्पत्ति : ( 1 ) कोई 
भी कर्मचारी, विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना , 
अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में 
किसी भी स्थावर सम्पत्ति को पट्टा, बंधक , ऋय , विक्रय , दान 
द्वारा या अन्यथा न तो अर्जित करेगा न उसका व्ययन 
करेगा : 

परन्तु यदि कोई संध्यवहार किसी नियमित या ख्याति 
प्राप्त संव्यवहारी के माध्यम से भिन्न रूप में किया जाता है 
या ऐसे व्यक्तियों से किया जाता है जिनका कर्मचारी से 
शासकीय व्यवहार है तो उसके लिए विहित प्राधिकारी की 
पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी । 


14 . विमिधान , उधार देना और उधार लेना : ( 1 ) 
कोई भी कर्मचारी , किसी स्टाक , शेयर या अन्य विनिधानों 
का सट्टा नहीं करेगा । 

स्पष्टीकरण - पोयरों, प्रतिभूतियों या अन्य विनिधानों 
का बहधा ऋय या विक्रय या दोनों करना इस उपनियम के 
अर्थ में सट्टा समझा जाएगा । 

( 2) कोई भी कर्मचारी ऐसा कोई विनिधान न तो करेगा 
या अपने कुटम्ब के किसी सदस्य को अथवा अपनी ओर से कार्य 
करने वाले किसी व्यक्ति को करने नहीं देगा , जिससे 
उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसे कोई उलझन हो या 
उस पर कोई असर पड़े । 

( 3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या 
विनिधान विनियम ( 1 ) या विनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
प्रकृति का है या नहीं तो उस पर बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम 
होगा । 

( 4 ) कोई भी कर्मचारी , बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना --- 
(i ) किसी ऐसे व्यक्ति को , जिसकी कोई भूमि या 

मूल्यवान सम्पत्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय 

सीमानों के भीतर स्थित है ; या 
( ii ) किसी व्यक्ति को ब्याज पर धन उधार नहीं देगा ; 
. परन्तु कोई कर्मचारी किसी निजी नौकर को अग्रिम 
बेतन दे सकता है या अपने व्यक्तिगत मित्र या नातेवार को , 
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( 2 ) यदि कोई फर्मचारी किसी ऐसी जंगम सम्पति के 
सम्बन्ध में जिसका मूल्य 2, 000 रु० से अधिक है, क्रय , 
विक्रय के रूप में या अन्यथा कोई संव्यवहार करता है तो 
उसे ऐसे संव्यवहार की सूचना तुरन्त बोर्ड को देनी होगी । 

परन्तु कोई भी कर्मचारी ऐसा संध्यवहार , किसी नियमित 
या ख्यातिप्राप्त संव्यवहारी या अभिकर्ता से या उसके माध्यम 
से या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से ही करेगा अन्यथा 
नहीं । 

स्पष्टीकरण - - इस उपविनियम के प्रयोजनों के लिए , 
"जंगम संम्पति " के पद के अन्तर्गत अन्य सम्पत्ति के साथ -साथ 
निम्नलिखित सम्पत्ति भी है, अर्थात् : 
( क ) आभूषण , ऐसी बीमा पालिसियां , जिनका वार्षिक 

प्रीमियम 2, 000 रु० से या सरकार से प्राप्त 
वार्षिक उपलब्धियों के छठे भाग से , इनमें से जो 
भी कम है, अधिक है, शेयर, प्रतिभूतियां और 

डिबेंचर, 
( ख ) ऐसे कर्मचारी द्वारा किए गए उधार, चाहे वे 

प्रतिभूत हैं या नहीं ; 
( ग ) मोटरकारें , मोटर साइकिलें या सवारी के अन्य 

साधन ; और 
( घ ) रेफ्रिजिरेटर, रेडियो और रेडियोग्राम । 

( 3 ) प्रत्येक कर्मचारी बोर्ड की सेवा में प्रविष्ट होने 
पर , अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में 
या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में पट्टे या बन्धक पर अजित 
स्वामित्वाधीन की गई, अजित की गई अथवा विरासत में 
प्राप्त की गई सभी स्थावर सम्पत्ति की उपाबन्ध " ख " में 
में दिए गए रूप में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा : 

परन्तु वर्ग 1 और वर्ग 2 का प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक 
वर्ष जनवरी मास के दौरान उपान्वध ख में विहित प्ररूप में 
एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा । 

( 4 ) बोर्ड या विहित प्राधिकारी किसी भी समय साधारण 
या विशेष प्रादेश द्वारा, कर्मचारी से अपेक्षा कर सकेगा कि 
वह आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने द्वारा या अपनी 
पोर से या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा धारित या 
अजित ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का जो प्रादेश में 
विनिर्दिष्ट की जाए , पूर्ण विवरण । यदि बोर्ड या विहित 
प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, तो ऐसे विवरण में 
उन साधनों का जिनके द्वारा या उस स्रोत का जिससे ऐसी 
सम्पत्ति अजित की गई है, ब्यौरा भी दिया जाएगा । 

स्पष्टीकरण - -( क ) मकान विनिर्मित करना भी स्थावर 
सम्पत्ति का पर्जन है और उसे भी इस विनियम के उपबन्ध 
लाग होंगे । प्रत्येक कर्मचारी, प्ररूप 1 के अनुसार किसी भवन 
के निर्माण या उसमें कोई अभिवृद्धि करने के पूर्व, यथास्थिति , 
बोर्ड को सूचित करेगा या उसकी अनुज्ञा प्राप्त करेगा तथा 
इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप 2 के अनुसार निर्माण कार्य 


पूरा हो जाने या किसी भवन में अभिवृद्धि कर दिए जाने के 
पश्चात बोर्ड को एक रिपोर्ट भी देगा । मकान के विनिर्माण के 
लिए अपेक्षित जंगम सम्पत्ति के रूप को भी यह विनियम 
लागू होगा । 

( ख ) अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्यों के रूप में किए 
जाने वाले संव्यवहार के लिए विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा 
अपेक्षित नहीं होगी । ऐसे मामलों में स्थावर सम्पत्ति के 
संव्यवहारों को वार्षिक सम्पत्ति विवरणी में सम्मिलित 
किया जाना चाहिए और जंगम सम्पत्ति के संव्यवहारों की 
सूचना विहित प्राधिकारी को , जैसे ही संव्यवहार पूर्ण हो 
अथवा जैसे ही कर्मचारी को उनकी जानकारी मिलती है, 
तुरन्त दी आनी चाहिए । यदि कर्मचारी ऐसी सम्पत्ति में 
अपने अंश का अनुमान लगाने में असमर्थ है तो वह ऐसी पूर्ण 
सम्पत्ति का विवरण और उन सदस्यों के नाम जो उसमें 
हिस्सेदार है, दे सकता है । 

( 5) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी , कोई 
भी कर्मचारी विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, 
( क ) भारत से बाहर स्थित कोई स्थावर सम्पत्ति अपने 

नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में 
क्य , बन्धक, पट्टे, दान द्वारा या अन्यथा प्रणित 

नहीं करेगा । 
( ख ) भारत से बाहर स्थित किसी ऐसी स्थावर सम्पत्ति 

का , जो अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी 
सदस्य के नाम में अजित की गई थी या धारित 
है , विक्रय , बन्धक या दान द्वारा अथवा अन्यथा या 

पट्टा अनुक्त्त करके ध्ययन नहीं करेगा ; 
( ग ) उपरोक्त जैसी किसी स्थावर सम्पति के , अपने 

नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम 
में , अर्जन या व्ययन के लिए किसी विदेशी से , विदेशी 
सरकार से , विदेशी संगठन या प्रतिष्ठान से संयवहार 

नहीं करेगा । 
17. कर्मचारियों के कार्यों और शील का प्रति समर्थन : 
कोई भी कर्मचारी बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना , किसी ऐसे 
शासकीय कार्य के प्रति समर्थन के लिए , जो प्रतिकूल प्रालोचना 
या किसी मान हानिकारक प्रकृति के प्राक्षेप की विषयवस्तु रहा 
है किसी न्यायालय या प्रेस का पाश्रय नहीं लेगा । 

स्पष्टीकरण - -- इस विनियम की कोई बात सेवा में के किसी 
सदस्य को स्वयं अपने शील या अपने द्वारा व्यक्तिगत हैसियत 
में किए गए किसी कार्य का प्रतिसमर्थन करने से प्रतिषित करने 
वाली नहीं समझी जाएगी और जहां उसके निजी शील के 
या उसके द्वारा किए गए किसी निजी कार्य के प्रति समर्थन 
के लिए कोई कार्यवाही की जाती है वहाँ कर्मचारी ऐसी कार्य 
वाही के सम्बन्ध में बोर्ड को एक रिपोर्ट पेगा । . 

____ 18. प्रशासकीय व्यक्तियों द्वारा संयाचना या अन्य 
बाहरी असर कोई भी कर्मचारी बोर्ड के अधीन अपने सेवा 
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अधिकारीच्या प्राधिकारी द्वारा श्री , जो मधेश में विनिर्दिष्ट 
किया जाए, " प्रयोग की जा सकेगी । 


प्ररूप , 1 


[विनियम , 16 क . उपविनियम (-4 ) देखिए ] 
[ मकान के निर्माण या उसमें अभिभूति के लिए . ( अनुशा 
प्राप्त करने के लिए ) पिहित प्राधिकारी को दी 

माने वाली रिपोर्ट आवेदन का प्ररूप ] 
प्रापको रिपोर्ट दी जाती है कि मैं एक मकान निर्मित 
करता वाहता हूं । मापसे निवेदन है कि मुझे मिकाम बनाने 
की अनुज्ञा प्रदान की आए । 

भूमि और मकान की अनुमानित लागत नीचे दी गई 


भूमि : 


( 1 ) अवस्थान ( सर्वेक्षण संख्यांक, ग्राम ; मिला , राज्य ) 
(-2)ोत्र 


( 3 ) लागत 


से सामान्य मामलों कीपवत सपनासहित साधने मोलिए अपने 
किसी परिपाठ प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक या मान्य असर 
नहीं मनवाया । 

19. बह विवाह : कोई भी व्यक्ति - - 
( क ) "किसी ऐसे व्यक्ति से , "मिसका पति या जिसकी 

पत्नी जीवित है, विषाह नहीं करेगा या 
( ख ) अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए 

किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा ; 
परन्तु मयि बोर्डका समधान हो जाता है कि ऐसा विवाह 
ऐसे शामित और विवाह के सत्य पक्षकार को लागू रखीय , विधि 
के साक्षीन . माझेय है . और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार है 
तो यह किसी व्यक्ति को . इस विनियम के प्रवर्तन से . एट 
के सकेगा । 

( 2 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जो इन सिमियमों के मारणभ 
के परमात बोर्ड की सेवा में प्रवेश करता है, ऐसे प्रवेश करने 
से पूर्व उपासन्ध क में एक घोषणा करेगा । 

( 3). अदि किसी कर्मचारी ने भारतीय राष्ट्रिकता से 
भिन्न राष्ट्रिकसा वाले किसी अयक्ति , से विवाह किया है या 
खाविसह करता है तो वह ऐसे तथ्य की सूचना अविलम्ब 
मोर्ड को देगा । 

: 20. सपान कर्मचारी, 
• ( क ) स क्षेत्र में , जिसमें महासस समय है, मादक पेयों 

या औषधियों से सम्बन्धित सल्तमध्यप्रवृत्त विधि का 

पूर्णरूप से पालन करेगा ; 
( ख ) अपने कर्तव्य के पालन के दौरान किसी माधक पेय 

“ या पोधि के नशे में नहीं होगा और इस बात का 
* सम्बक । ध्यान रखेगा कि ऐसे मादक पेयों या 
भोधियों का उसके कर्तव्यों को पालन में किसी 

प्रकार का असर पड़े । 
( ग ) किसी सार्वजनिक स्थान में मादक पेय या औषधि 

का सपभोगः नहीं माना ; 
) मत्त अवस्था में किसी सार्वजनिक स्थान में उप 

"स्थित नहीं होगा ; 
( स ) माया प्रेयों और औषधियों का प्रस्यधिक प्रयोग 

नहीं करेगा । 
21 ., निर्वचन : यदि इन विनियमों के निवर्षन के सम्बन्ध 
में सोईवान अस्पन होता है तो यह केन्द्रीय सरकार को निर्दे 
शत किया.ाएमा, जिसका विनिश्चय यह तदनुसार करेगी । 
___ +22. पक्तियों कात्यायोजन : बोर्ड साधारण थाविशेष 
भादेश पारा, निफा दे सकेगा किन मामों के प्राचीन 
उसके द्वारा या मिसी विहित प्राधिकारी द्वारा प्रकोग की 
सपने पाली मोई. साक्ति (विलियम 21 सोर इस विनियम के 
कमसीन ममिलावों को छोड़कर), ऐ. सी मतों के , यदि कोई हो , 
प्रधीन रहते हए जो प्रादेश में विनिर्दिष्ट की जाएं , किसी ऐसे 


मकान : : 

( 1 ) इंटे ,( दर मन्ना कागत ) 
(-2) : सरमेंट ( दरामाला लागत ) 
( 3) लोहा और इस्पात ( बर / मात्रा / लागस ) 
(.4) काष्ठ ( कर /माना / लागत ) 
• ( 5) वाकता ( मेमिटरी ) फिटिंग ( लागस ) 
( 6 ) विद्युत फिटिग ( लागत ) 
( 7) कोई अन्य विशेष फिलिंग ( सगत ) 
( 8) मजदूरी 
( 9 ) अन्य प्रभार, यदि कोई है 

भूमि और मकान की कुल लागत 
तारीख : 

- भवदीय 


प्ररूप II 


[ विनियम 16 का उपविनियम (74 ) देखिए ] 
( मकान के निर्माण अभिवृद्धि के पूर्ण हो जाने के पश्चात् 
मिहित प्राधिकारी को दी जाने वाली 

रिपोर्टका प्रारूप ) 
महोषय , 

मैंने , अपने तारीख • • • • • • • • • के पत्र सं . . . . . . . 
• • • • • • वारा यह रिपोर्ट दी थी की मैं एक मानलम 


[ भाग II - मवण्ठ 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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मिर्मित करना चाहता हूं और ऐसा मकान निर्मित करने के 
लिए अनुज्ञा मुझे आदेश सं ० . . . . . . . . . तारीख . . . . . . 
द्वारा अनुदत्त की गई थी । अब मकान पूरा हो गया है और 
में • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • • • • द्वारा सम्यक्तः 
प्रमाणित मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न कर रहा हूं । 

(सिविल इंजीनियरों की फर्म या ख्यातिप्राप्त सिविल 
इंजीनियर ) 

भवदीय , 
सारख : 

( हस्ताक्षर ) 
• मूल्यांकन रिपोर्ट 
मैं / हम यह प्रमाणित करता हूं /करते हैं कि ममे हमने , 
श्री श्रीमती * 
द्वारा मिमित मकान * * 

का मूल्यांकन 
कर दिया है और मैं / हम नीचे यह- मूल्य दे रहा हूं/ दे रहे है जिसपर 
हमने निम्नलिखित शीर्षों के अधीन , मकान की लागत का 
अनुमान लगया है : --- 


( v ) में विवाहित और मेरी पूर्ण जानकारी के अनुमार 

मेरे पति की कोई अन्य जीवित पत्नी नहीं है । 
( vi ) मैंने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले 

से ही एक या अधिक पत्नियां हैं , जो जीवित हैं । 

छूट की अनुज्ञा के लिए प्रावेदन संलग्न है । 
( 02. मैं निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि उक्त घोषणा 
मत्य है और मुझे यह ज्ञात है कि यदि मेरे आवेदन के पश्चात 
मेरी घोषणा अशुद्ध पाई जाती है तो मुझे सेवा से पदच्युत 
किया जा सकता है । 


RE 


हस्ताक्षर 


तारीख : 

* लागू न होने वाले खण्सु काट दें 
( खण्ड ( i) , ( ii ) और ( iii ) की दशा में ही लागू होगा । 

छूट की अनुज्ञा के लिए प्रावेदन 
[ घोषणा के पैरा 1 ( iii ) , ( iv ), ( vi ) देखिए ] 
सेवा में , 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


। लागत 


मीर्ष 


- 


१० 


पं० 


1. : ईटें 
2. सीमेंट 
3. लोहा और इस्पात 
54. काष्ठ 
5. स्वच्छता फिटिंग 
6. विद्युत् फिलिंग 
7. . अन्य सभी विशेष फिटिंग 
8. मजदूरी 
9. अन्य सभी प्रभार 


महोदय , 

निवेदन है कि निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखते 
हए , मुझे उन निर्यन्धनों के प्रवर्तन से छूट दी जाए जो सेवा में 
ऐसे व्यक्तियों की , जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित 
हैं । ऐसी महिला को , जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है 
जिसकी पहले से ही एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां 
हैं , भर्ती को निर्मन्धित करते हैं । 
कारण : 

भवदीय/ भवदीया 
तारीख : 

हस्ताक्षर 
उपाबन्ध ख 
[विनियम 16 के उपविनियम ( 3 ) का परन्तुक देखिए ] 

* प्रथम नियुक्ति पर • • • • • • • • • • • • • • “ वर्ष के लिए 
स्थाबर सम्पत्ति का विवरण 

1. कर्मचारी का ( पूरा ) नाम 
2. वर्तमान पद 


- - 


-- - - 


- - - 


- - 


- 


- -- - - 


- 


- 


- 


- 


मकान की कुल सागत 

मूल्यांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
( यहां मकान का विवरण दें ) 
* * ( यहाँ कर्मचारी का नाम आदि ) 

उपायन्ध " क " 
मैं श्री / श्रीमती / कुमारी 

* (i ) मैं अविवाहित/विधुर विधवा हूं । 
* ( ii ) मैं विवाहित हूं और मेरी कल एक पस्नी है जो 

जीवित है । 
* * ( iii ) मैं विवाहित हूं और मेरी एक से अधिक पत्नियां हैं 

जो जीवित हैं । छूट की अनुज्ञा के लिए प्रावेदन 

संलग्न है । 
* (iv ) मैं विवाहित हं और अपने पति या पत्नी के जीवन 

काल में ही मैंने प्रस्थ विवाह किया है । छूट की 
अनुशा के लिए आवेदन संलग्न है । 


AN 


जिला , उपखण्ड , सम्पत्ति का नाम येदि अपने नाम 
तालुक और ग्राम भौर ग्यौरा वर्त - में नहीं हैं , तो 
जहां सम्पत्ति स्थित - - - - - - - - - - मान बताएं किस के 

मकान और भूमि मूल्य * * नाम में है और 
अन्य 

उसकी कर्म 
निर्माण 

चारी से क्या 

नातेदारी है 
1 

2 3 4 5 
- - - - - - 


-- - -- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 
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विनियमों के अधीन, अधिरोपित करने के लिए 
क्रय द्वारा, पट्टे प्राय 

सक्षम है , 
द्वारा , बन्धक द्वारा, 

( ड ) “कर्मचारी ” से बोर्ड का कोई कर्मचारी 
विरासत द्वारा, दान 

अभिप्रेत है और इसके अंतर्गस ऐसा व्यक्ति भी है 
द्वारा या प्रग्यथा , 

जो अन्यन्न सेवा में है या जिसकी सेवाएं अस्थायी 
साथ ही अर्जन की 

रूप से बोर्ड के अधीन कर दी गई हैं और इसके 
तारीख और उन 

अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो केन्द्रीय या राज्य 
व्यक्तियों के नाम 

सरकार अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण 
और ब्यौरे जिनसे 

के अधीन सेवा में है और जिसकी सेवाएं अस्थायी 
अर्जन किया गया 

रूप से बोर्ड के अधीन कर दी गई हैं । 
( च ) “अनुसूची " से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची 

अभिप्रेत है । 
- --- - 

3. लागू होना : - - ( 1 ) ये विनियम बोर्ड के प्रत्येक 
हस्ताक्षर 

__ कर्मचारी को लागू होंगे , किन्तु निम्नलिखित 
तारीख 

को लागू नहीं होंगे : - - 
* लागू न होने वाले खण्ड को काट दें । 

( क ) आकस्मिक नियोजन में किसी व्यक्ति को , 
* * यदि ठीक -ठीक मूल्य नहीं आंका जा सकता है तो विद्यमान 

( ख ) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी सेवोन्मुक्ति एक 
परिस्थितियों के सन्दर्भ में , उसका लगभग मूल्य उप 

मास से कम की सूचना देकर की जा सकती है , 
दर्शित करें । 

और 
@ इसके अन्तर्गत अल्पकालिक पट्टा भी है । 

( ग ) किसी ऐसे व्यक्ति को , जिसके लिए इन विनियमों 
[ सं० पी० डब्ल्यू ०/ पीईएल -89/ 79] 

की परिधि के अन्तर्गत आने वाले विषयों की 

बाबत विशेष उपबंध , तत्समय प्रवृत्त किसी विधि 
सा०का०नि० 148 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार महापत्तन 

द्वारा या उसके अधीन या इन विनियमों के 
न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 

प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् बोर्ड द्वारा या उसके 
के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

पूर्व अनुमोदन से ऐसे विशेष उपबंधों की परिधि 
प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित विनियम बनाती है , अर्थात् : - - 

में पाने वाले विषयों की बाबत किए गए किसी 
भाग 1 - - साधारण 

करार द्वारा या उसके अधीन , किए गए हैं , 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इन विनियमों का 

( 2 ) उप नियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी 
संक्षिप्त नाम नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी ( वर्गीकरण , नियं 

बोर्ड प्रादेश द्वारा कर्मचारियों के किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों 
त्रण और अपील ) विनियम , 1980 है । . 

को , इन सभी विनियमों या इनमें से किसी के प्रवर्तन से , 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त अपवर्जित कर सकता है । 
होंगे । 

( 3 ) यदि इस संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है कि 
2. परिभाषाएं : - - इन विनियमों में , जब तक संदर्भ से किसी व्यक्ति को ये विनियम या इनमें कोई विनियम लागू 
अन्यथा अपेक्षित न हो : - - 

होता है या नहीं तो यह मामला बोर्ड को विनिश्चय के लिए 
( क ) " अधिनियम से महापत्तन न्यास अधिनियम 

निर्देशित किया जाएगा । 
1963 ( 1963 का 38 ) अभिप्रेत है । 

भाग 2-- - वर्गीकरण 
( ख ) किसी कर्मचारी के संबंध में “नियुक्त अधिकारी " 

4. पदी का वर्गीकरण : - -- ( 1 ) बोर्ड के अधीन उन 
से अनुसूची में इस रूप में विहित प्राधिकारी पदों से भिन्न , जिन्हें सामान्यतः ऐसे व्यक्ति धारण करते हैं , 
- अभिप्रेत है , 

जिनको ये विनियम लागू नहीं होते हैं , सभी पदों का वर्गी 
( ग ) “बोर्ड अध्यक्ष और “विभागाध्यक्ष का वही 

करण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा , अर्थात् : - -- 
अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है, 

वर्ग [ पद - - अधिकतम वेतनमान 1300 रुपए से कम 
" अनुशासनिक प्राधिकारी से ऐसा प्राधिकारी 

नहीं , 
अभिप्रेत है जो किसी कर्मचारी पर विनियम 8 

वर्ग II पद - - अधिकतम वेतनमान 900 रुपए से और 
में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति , इन अधिक किन्तु 1300 रुपए से कम , 
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वर्ग III पद - अधिकतम वेतनमान 290 रुपए और 
अधिक किन्तु 900 रुपए से कम , 

वर्ग IV पद - - अधिकतम वेतनमान 290 रुपए से कम । 

( 2 ) नव मंगलौर पत्तन के पदों के वर्गीकरण के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया और इन विनियमों के 
प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई प्रादेश तब तक प्रवृत्त रहेगा 
जब तक उसे उपविनियम ( 1 ) के अधीन बोर्ड के किसी प्रादेश 
द्वारा परिवर्तित विखंडित या संशोधित नहीं कर दिया जाता । 

भाग 3 - नियुक्ति प्राधिकारी 
5. पदों पर नियुक्ति : - - 

( 1 ) बोर्ड के अधीन ऐसे सभी पदों पर नियुक्तियां , 
जो अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( क ) की परिधि में पाते हैं , अध्यक्ष से परामर्श करने के 
पश्चात् केन्द्रीय सरकार करेगी । 

( 2 ) बोर्ड के अधीन ऐसे अन्य वर्ग I और घर्ग II 
पदों पर नियुक्तियां , जो अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( क ) की परिधि में नहीं पाते हैं , अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी करेंगे । 

6. अन्य पदों पर नियुक्तियां :-. - विनियम 5 में निर्दिष्ट 
नियुक्तियों से भिन्न सभी नियुक्तियां अनुसूची में इस निमित 
विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा की जाएंगी । 

भाग 4 - - निलंबन 
7. निलंबन : - - ( 1 ) कोई कर्मचारी तब निलंबित किया 
जा सकेगा :---- 
( क ) जब उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अनुध्यात 

है या लंबित है, या 
( ख ) जब उसके विरुष किसी दांडिक अपराध की 

बाबत कोई मामला अन्वेषण , जांच या परीक्षण 

के अधीन है । 
( 2 ) निलंबन के आदेश : - - 
( क ) ऐसे कर्मचारी के मामले में , जो अधिनियम की 

धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) में 

निदिष्ट पद धारण कर रहा है , अध्यक्ष द्वारा , 
( ख ) किसी अन्य मामले में , नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 

किया जाएगा , 
परन्तु अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट पद धारण करने वाले कर्मचारी के 
संबंध में किए गए किसी प्रावेश का तब तक कोई प्रभाव 
नहीं होगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अनुमोदन 
नहीं कर दिया जाता । 

( 3 ) किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा , 
कि उसे : - - 
( क ) यदि वह अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि 

के लिए चाहे आपराधिक प्रारोप पर या अन्यथा , 


अभिरक्षा में निरुद्ध है , तो अपने निरुस किए 

जाने की तारीख से , 
( ख ) यदि उसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि की 

दशा में अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के 
कारावास से दंडित किया गया है और ऐसी 
दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तरक्षण पदच्युत नहीं किया 
गया है, हटाया नहीं गया है या अनिवार्यतः सेवा 
निवृत्त नहीं किया गया है तो अपनी दोषसिरि 
की तारीख से नियुक्त प्राधिकारी के मादेश से 

निलंबित कर दिया गया है । 
स्पष्टीकरण :--- इस उप-विनियम के खण्ड ( ख ) में 
निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि की संगणना, दोषसिद्धि 
के पश्चात् कारावास के प्रारंभ से की जाएगी और यदि कारा 
वास की कोई प्रांतरायिक कालाविधियां हैं , तो वे इस प्रयोजन 
के लिए गणना में ली जाएंगी । 

( 4 ) यदि निलंबनाधीन किसी कर्मचारी पर अधिरोपित 
सेवा से पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की 
शास्ति इन विनियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन 
पर अपास्त कर दी जाती है और वह मामला अतिरिक्त 
जांच या कार्रवाई करने के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के 
साथ प्रेषित कर दिया जाता है तो उसके निलंबन का आदेश 
पदच्युति , हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल पावेश 
की तारीख की और उससे प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा । और 
आगे आदेश होने तक प्रवृत्त रहेगा । 


( 5 ) जहां किसी कर्मचारी पर अधिरोपित , सेवा से 
पदच्युति , हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की , शास्ति 
किसी विधि न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप 
या उसके द्वारा अपास्त कर दी जाती है या शून्य घोषित कर 
दी जाती है या शून्य कर दी जाती है और अनुशासनिक 
प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करके यह 
विनिश्चय करता है कि उसके विरुद्ध उन अभिकथनों पर , 
जिन पर पदच्युति , हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति 
की शास्ति मूलत : अधिरोपित की गई थी , अतिरिक्त जांच 
की जाए वहां उस कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि 
वह उम पदच्युति , हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवति 
के मूल प्रादेश की तारीख से ऐसा करने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है और आगे आदेश 
होने तक निलंबनाधीन बना रहेगा । 

6. ( क ) इन विनियमों के अधीन किया गया या किया 
गया समझा गया निलंबन का श्रादेश तब तक प्रवृस बना 
रहेगा जब तक वह ऐसे अधिकारी , द्वारा उपांतरित या 
प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता जो ऐला करने के लिए 
सक्षम है । 

( ख ) यदि कोई कर्मचारी ( चाहे किसी अनुशासनिक 
कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा ) निलंबित किया जाता है 
या निलंबित किया गया समझा जाता है और उस निलंबन 
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के चालू रहने के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक 
कार्यवाही प्रारंभ की जाती है तो वह प्राधिकारी जो उसे 
निलंबित करने के लिए सक्षम है, उन कारणों में जो उसके 
द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे , यह निदेश दे सकेगा कि कर्मचारी 
ऐसी सभी या किन्हीं कार्यवाहियों के समाप्त होने तक 
निलंबवाधीन बना रहेगा । 


( 7 ) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया 
सममा गया। निलंबन का श्रादेषा. तब तक प्रवृत्त बना रहेगा 
जब तक उसे उपांतरित या प्रतिसंहुत करने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा या ऐसे किसीः प्राधिकारी द्वारा , जिसका 
वह प्राधिकारी अधीनस्थ है , उपांतरित या प्रतिसंहृत नहीं 
कर दिया जाता । 


( ix ) सेवा से पदच्पति जो भावी नियोजन के लिए 

मामूली तौर पर निर्हरता होगी । 
स्पष्टीकरणा : निम्नलिखित करे, इस विनियम के अर्थ के 
भीतर शास्ति नहीं समझा जाएगा , अर्थात् : -- 
(i) कर्मचारी की वेतन वृद्धियां उस पद को या उसकी 

नियुक्ति के निबंधनों को शासित करने वाले विनियमों 
या प्रादसों के अनुसार । इस लिए रोक लेमा कि वह 

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा है । 
( ii ) कर्मचारी को कालवेतनमान में दक्षता- रोध पर 

इस आधार पर रोक लेना कि वह दक्षता रोध पार 

करने के लिए अयोग्य है , 
( iii ) कर्मचारी के मामले पर विचार करने के पश्चात उसकी 

उस श्रेणी या पद पर जिस पर प्रोन्नति के लिए - बह पात्र 
है, अधिष्ठायी या स्थानापन हैसियत -में प्रोन्नतिन करना, 


भाग 5 - अनुशासन 
8. शास्तिया - - किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तिया 
अच्छे और पर्याप्त कारणों से , इसमें इसके पश्चात् उपबंधित 
रूप में , अधिरोपित की जा सकेंगी, अर्थात् : - - 

छोळी शास्तियां 
( i) परिनिन्दा , 
( ii ) उसकी प्रोन्नति रोकमा , 


( iii ) उपेक्षा या प्रादेशों के भंग के कारण उसके द्वारा 

बोर्ड को हुई कोई धन संबंधी संपूर्ण हानि या 

उसका कोई भाग , उसके वेतन से वसूल करना , 
(iv ) वेतन वृद्धि रोकना, 
बड़ी शास्तियां --- 
( vi) काल वेतन मान के किसी निम्नतर प्रक्रम . पर 

विनिर्दिष्ट कालाकधि के लिए ऐसे अतिरिक्त 
निस्मों सहित अननति - कि ऐसी अवनति की 
अवधि के दौरान कर्मचारी वेतन पुखिया उपाजित 
करेमा या नहीं और ऐसे करने या न करने के 
प्रभाष · से उसकी भाषी, वेतन वृद्धियां मुल्सवी 

होंगी या नहीं , 
( vi ) किती निम् तर काल -वेतनमान , श्रेणी , पद या सेवा 

में ऐसी अवनति जो मामूली तौर पर कर्मचारी 
के उस काल वेतनमान श्रेणी या सेवा में जिससे 
उसकी अवमति की गई है , प्रोन्नति के लिए वर्जन 
होगी और ओ उस श्रेणी या पद या सेवा में 
जिसमें कर्मचारी की अवनति की गई है, पुन: 
संस्थान की शर्तों की बाबत और उस श्रेणी , 
पद या सेका में ऐसे पुन : स्थापन पर उसकी 
ज्येष्ठता और वेतन की बाबत अतिरिक्त निदों 

सहित या रहित होगी, 
( vii.) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ; 
( vii): सेगा से हटाया जाना जो भाषी नियोजन के लिए 

निहरसा न होपी, 


( iv ) ऐसे कर्मचारी का , जो उच्चतर श्रेणी या पद पर 

स्थापन्न रूप से कार्य कर रहा है, निम्नतर श्रेणी या पद पर 
इस आधार पर कि परीक्षण के पश्चात् उसे ऐसी उच्च 
श्रेणी या पद के लिए उपयुक्त नहीं समा जाता 
है या ऐसे प्रशासनिक आधारों पर, जो उसके 

आचरण से संबद्ध नहीं है, प्रतिवर्तन , 
( v ) ऐसे कर्मचारी का जो किसी अन्य श्रेणी या पद पर 

परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, परिवीक्षा की काला 
बधि के दौरान या उसके . अंत में उसकी स्थायी श्रेणी या 
पद पर , उसकी नियुक्ति के निबंधनों या परिवीक्षा को , 
शासित करने वाले नियमों और प्रादेशों के अनुसार, प्रति 

वर्तम, 
( vi ) ऐसे कर्मचारी की सेवाएं , जिसकी सेवाएं केन्द्रीय 

सरकार से या राज्य सरकार से या केन्द्रीय प्रथवा राज्य 
सरकार के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण से उधार ली 
गई हैं , उस प्राधिकरण के अधीन सौंप देना जिससे 

उसकी सेवाएं उधार ली गई थी , 
( vii ) कर्मचारी की उन उपबंधों के अनुसार अनिवार्य 

सेका से निति ओ " उसकी प्रधिषिता या सेवा 

निसि के संबंध में हैं , 
( vini) ( क ) परिवीक्षा पर नियुक्तः किसी फर्मचारी की 

परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या अंत में उसकी 
नियक्ति के निबंधनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित 

करने वाले विनियमों और आवेशों के अनुसार, या 
( ख ) किसी करार के निबंधनों के अधीन नियोजित 

किसी कर्मचारी की उस करार के निबंधनों के अनुसार, या 
( ग ) किसी अस्थायी कर्मचारी की नव मंगसौर परसन कर्मचारी 

( अस्थायी सेवा ) विनियम, 1980 के नियम. 5 के अधीन , 
सेवाओं की समाप्ति । 

9. अनुशासनिक प्राधिकारी : - अन सूची में उल्लिखित 
प्राधिकारी, उक्त अनुसूची में उपदशित . विभिन्न श्रेणियों और 
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- - -- - - -- - -- - - - - - 
सेवाओं के कर्मचारियों पर शास्तियां अधिरोपित करने के 
लिए सक्षम होंगे । 

10. बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया: ---- 
( 1 ) विनियम 8 के खंड ( 5 ) से ( 9 ) तक में विनिदिष्ट 
शास्तियां अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश जहां तक 
संभव हो , इस विनियम और विनियम 11 में उपबंधित रीति 
से जांच कर लेने के पश्चात् ही किया जाएगा , अन्यथा 
नहीं । 

( 2 ) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय 
हो कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अवचार या कदाचार के 
किसी लांछन की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार 
हैं , तब उसकी सच्चाई की जांच वह स्वयं कर सकेगा या 
ऐसा करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण : -- - जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच 
करता है , वहां उप -विनियम ( 7 ) उप -विनियम ( 20 ) या 
उप -विनियम ( 22 ) में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी भी 
निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक 
प्राधिकारी के प्रति निर्देश है । 


( 3 ) जहां किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस विनियम या 
विनियम 11 के अधीन जांच करने की प्रस्थापना है , वहां 
अनुशासनिक प्राधिकारी - - 


( ) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को 

प्रारोप के निश्चित और सुभिन्न अनुच्छेदों में , और 
(ii ) पारोप के प्रत्येक अनुच्छेद के समर्थन में अवचार 

या कदाचार के लांछनों का विवरण , जिसमें 
( क ) सभी सुसंगत तथ्यों का कथन , जिनके अंतर्गत 

कर्मचारी द्वारा की गई कोई स्वीकृति या संस्वी 

कृति भी है, और 
( ख ) उन दस्तावेजों की सूची, जिनके द्वारा और उन 

साक्षियों की सूची ,जिनके द्वारा प्रारोप के अनुच्छेदों का 

समर्थन किये जाने की प्रस्थापना है, अंतर्विष्ट होंगे , 
लेखबद्ध करेगा या कराएगा । 


करना आवश्यक समझे तो उप- विनियम ( 2 ) के अधीन 
इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा 
और जहां कर्मचारी ने प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में 
पारोप के सभी अनुच्छेद स्वीकार कर लिए हैं वहां प्रशासनिक 
प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे , 
प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और 
विनियम 11 में अधिकथित रीति से कार्य करेगा । 

( ख ) यदि प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन कर्मचारी 
द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुशासनिक 
प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेदों की जांच स्वयं कर सकेगा 
या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समरे तो वह उप -विनियम 
( 2 ) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी 
नियुक्त कर मकेगा । 

( ग ) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी प्रारोप के किसी 
अनुच्छेद की जांच स्वयं करता है या ऐसे आरोप की जांच 
करने के लिए किसी जांच प्राधिकारी को नियुक्त करता है , 
वहां वह प्रारोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अपनी मोर से 
मामले को उपस्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश 
द्वारा नियुक्त कर सकेगा , जिसे " उपस्थापक अधिकारी " 
कहा जाएगा । 

( 6 ) अनुशासनिक प्राधिकारी , जहां वह जांच प्राधिकारी 
नहीं है, जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा : - - 
( i ) प्रारोप के अनुच्छेदों और अवचार या कदाचार 

के लांछनों के कथन की एक प्रति , 
( ii ) यदि कर्मचारी ने प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन 

किया है तो उसकी एक प्रति , 
( iii ) उप -विनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट साक्षियों के यदि 

कोई हैं , कथनों की एक प्रति , 
(iv ) कर्मचारी को उप-विनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट दस्ताधेजों 

का परिधान साबित करने वाला साक्ष्य , और 
( v ) " उपस्थापक अधिकारी " की नियुक्ति के प्रादेश 
___ की एक प्रति । 

( 7 ) कर्मचारी , उसके द्वारा आरोप के अनुच्छवों , अवचार 
या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्राप्ति की तारीख 
से दस कार्य दिवस के भीतर उस दिन और उस समय पर 
जो जांच प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा इस निमित्त 
विनिर्दिष्ट करे या दस दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय 
के भीतर जो जांच अधिकारी अनुज्ञात करे, जांच प्राधिकारी 
के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा । 

( 8 ) कर्मचारी अपनी ओर से मामला पेश करने के 
लिए किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकेगा । किन्तु 
इस प्रयोजन के लिए कोई विधि व्यवसायी तब तक नियुक्त 
नहीं करेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त 
उपस्थापक अधिकारी विधि व्यवसायी नहीं है या अनु 
शासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में 
रखते हुए ऐसी अनुज्ञा नहीं देता है । 


( 4 ) अनुशासनिक प्राधिकारी प्रारोप के अनुच्छेदों की , 
प्रवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक एक 
प्रति और उन दस्तावेजों और साक्षियों की एक सूची , जिनके 
द्वारा प्रारोप के प्रत्येक अनच्छेद को समर्पित करने की 
प्रस्थापना है, कर्मचारी को परिदत्त करेगा या कराएगा और 
कर्मचारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर, 
जो विनिर्दिष्ट किया जाए , अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित 
कथन प्रस्तुत करे और यह बताए कि क्या वह चाहता है कि 
उसकी व्यक्तिगत सुनवाई की जाए । 


( 5 ) ( क ) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर अनु 
शासनिक प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों की , जो स्वीकार 
नहीं किए गए हैं , जांच स्वयं कर सकेगा या यदि वह ऐसा 
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टिप्पण : कर्मचारी किसी ऐसे कर्मचारी की सहायता 

टिप्पण - - कर्मचारी सूचना में उन दस्तावेजों की सुसंगति 
नहीं लेगा जिसके पास वो ऐसे अनुशासनिक मामले लंबित उपदशित करेगा जिनके बोर्ड , द्वारा प्रकटीकरण या पेश किए 
हैं , जिनमें उसे सहायता देनी है । 

जाने के लिए उसने अपेक्षा की है । 
( 9 ) यदि कर्मचारी जिसने भारोप के अनुच्छदों में से 

( 12 ) जांच प्राधिकारी , दस्तावेजों के प्रकटीकरण या 
किसी को प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में स्वीकार नहीं 

पेश करने के लिए सूचना की प्राप्ति पर , वह सूचना या 
किया है या प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन नहीं किया उसकी प्रतियां , दस्तावेजों को उस तारीख तक पेश करने की 
है , जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है , तो ऐसा 

अध्यपेक्षा के साथ , जो ऐसी अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की 
प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या उसे कोई 

जाए , उस प्राधिकारी को , जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में 
प्रतिरक्षा करनी है और यदि वह आरोप के अनुच्छेदों में से । दस्तावेज रखे हैं , अग्रेषित करेगा : 
किसी के दोषी होने का अभिवचन करता है तो जांच 

। परन्तु जांच प्राधिकारी , ऐसे दस्तावेजों की , जो उसकी 
प्राधिकारी उस अभिवचन को अभिलिम्वित करेगा, अभिलेख 

राय में मामले से मुसंगत नहीं है , उन कारणों से जिन्हें 
पर हस्ताक्षर करेगा और कर्मचारी के हस्ताक्षर उस पर 

वह लेखबद्ध करेगा , अध्यपेक्षा करने से इंकार कर सकेगा । 
प्राप्त करेगा । 

( 13 ) उप -विनियम ( 12 ) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा 
( 10) जांच प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों के 

की प्राप्ति पर प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे 
बारे में , जिनके दोषी होने का अभिवचन कर्मचारी करता 

में , अध्याक्षित दस्तावेज हों , उन्हें जांच प्राधिकारी के सामने 
है , दोषी होने का निष्कर्ष देगा । 

पेश करेगा : 


( 11 ) यदि कर्मचारी विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित 
होने में असफल रहता है या अभिवचन करने से इनकार 
करता है या ऐसा करने में लोप करता है, तो जांच प्रा 
धिकारी उपस्थापक अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह 
उस साक्ष्य को पेश करे जिससे वह आरोप अनुच्छेदों को 
साबित करने की प्रस्थापना करता है और मामले को , यदि 
आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् तीस दिन से अनधिक 
की पश्चात्वर्ती तारीख के लिए स्थगित कर देगा कि 
कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने के प्रयोजन के लिए -- 


परन्तु यदि उस प्राधिकारी का , जिसकी अभिरक्षा या 
कब्जे में , अध्यपेक्षित घस्तावेज हैं , उन कारणों से . जिन्हें पत्र 
लेखबद्ध करेगा , यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सभी या 
किन्हीं दस्तावेजों का पेश किया जाना पत्तन न्यास के हित 
के विरुख होगा , तो वह जांच प्राधिकारी सदनुसार सूचित 
करेगा और ऐसी सूचना मिलने पर जांच प्राधिकारी उस 
सूचना को कर्मचारी को संसूचित करेगा और उस अध्य 
पेक्षा को जो उसने ऐसी दस्तावेजों को पेश किए जाने या 
प्रकटीकरण के लिए की है, वापस ले लेगा । 

___ 14( क ) जांच के लिए नियत तारीख को , प्रशासनिक 
प्राधिकारी द्वारा या उसकी पोर से ऐसा मौखिक या दस्सा 
वेगी साक्ष्य पेश किया जाएगा , जिसके द्वारा आरोपों के 
अनुच्छेदों के साबित किए जाने की प्रस्थापना है । 

( ख ) साक्षियों की परीक्षा उपस्थापन अधिकारी द्वारा 
या उसकी ओर से की जाएगी और उनकी प्रति परीक्षा 
कर्मचारी द्वारा या उसकी भोर से की जाएगी । 


( i ) आदेश से पांच दिन के भीतर या पांच दिन से 

अधिक इतने अतिरिक्त समय के भीतर जितना 
जोष प्राधिकारी अनुशात करे , उप -विनियम ( 3 ) 
में निर्दिष्टः सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का 

निरीक्षण कर सकता है , 
( ii ) उन साक्षियों की , जिनकी परीक्षा उसकी ओर 

से की जानी है, एक सूची प्रस्तुत कर सकता है । 


टिप्पण : - --यदि कर्मचारी, उपविनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट 
सूची में उल्लिखित साक्षियों के कथनों की प्रतियों के प्रवाय 
के लिए मौखिक या लिखित आवेदन करता है, तो जांच प्रा 
धिकारी , एसी प्रतियां यथा संभव शीघ्न और किसी भी दशा 
में अनुशासनिक प्राधिकारी के साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ 
होने से तीन दिन से पूर्व उसे देगा । 


( ग ) उपस्थापन अधिकारी को साक्षियों की पुनः परीक्षा 
एसी किन्हीं बातों पर करने का हक होगा जिन पर उनकी 
प्रति परीक्षा की गई है । किन्तु जांच प्राधिकारी की इजाजत 
के बिना किसी नई बात पर पुनः परीक्षा करने का हक 
नहीं होगा । 

( घ ) जांच प्राधिकारी भी साक्षियों से ऐसे प्रश्न पूछ 
सकेगा जो वह ठीक समझे । 

___ 15 ( क ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की अोर से 
मामले के बन्द किए जाने से पूर्व प्रावश्यक प्रतीत होता है 
तो जांच प्राधिकारी उपस्थापन प्राधिकारी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत 
करने की अनुज्ञा स्वविवेकानुसार दे सकेगा जो कर्मचारी 
को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं है या स्वयं नया साक्ष्य 
सलब कर सकेगा या किसी साक्षी को पुनः बला सकेगा या 


( iii ) आवेश से दस दिन के भीतर या दस दिन से 

अनधिक इतने अतिरिक्त समय के भीतर जितना , 
जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे , ऐसी वस्तावेजों के 
जो बोर्ड के कब्जे में हैं किन्तु जो उपविनियम 
( 3 ) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित नहीं हैं 
प्रकटीकरण या प्रस्तुत करने की सूचना दे 
सकता है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में कर्मचारी 

20. यदि वह कर्मचारी , जिसे आरोप के अनुच्छेदों की 
ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की सूची की जिसे पेश किए जाने की एक प्रति दी गई है, उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख 
प्रस्थापना है , एक प्रति यदि वह उसकी मांग करें , प्राप्त को या उससे पूर्व प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश नहीं करता 
करने का और ऐसे नए साक्ष्य के पेश किए जाने से पूर्व है या जांच प्राधिकारी के सामने स्वयं उपस्थित नहीं होता है 
पूरे तीन दिनों के लिए जांच के स्थगन का , जिनमें से स्थगन या इस विनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में अन्यथा 
का दिन और वह दिन , जिसके लिए जांच स्थगित की गई असफल रहता है या अनुपालन करने से इनकार करता है, 
है , अपजित किए जाएंगे , हकवार होगा । 

तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा । 
( ख ) जांच प्राधिकारी , ऐसी दस्तावेजों की अभिलेख पर 

21 ( क ) जहां उस अनुशासनिक प्राधिकारी में , जो 
लाने के पूर्व कर्मचारी को उनकानिरीक्षण करने का अवसर विनियम 8 के खण्ड ( I ) से ( IV ) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में 
प्रदान करेगा । 

से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, किन्तु 
( ग ) यदि जांच प्राधिकारी की राय है कि किसी साक्ष्य 

विनियम 8 के खण्ड ( V ) से (IX ) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों 
का पेश किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह 

में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है , 
कर्मचारी को भी ऐसा नया माक्ष्य पेश करने की अनशा दे 

किसी पारोप के अनुच्छेदों की जांच स्वयं की हैं या कराई है 

और उस प्राधिकारी की , स्वयं अपने निष्कर्षों को ध्यान में 
सकेगा । 

रखते हुए या ऐसे किसी जांच प्राधिकारी के , जिसे उसने 
टिप्पण - - साक्ष्य की किसी कमी को पूरा करने के लिए नियुक्त किया हो , निष्कर्षों में से किसी पर अपने विनिश्चय 
नया साक्ष्य अनुज्ञात या सलब नहीं किया जाएगा और न को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि विनियम 8 के खण्ड 
ही किसी साक्षी को पुन : बुलाया जाएगा । ऐसा साक्ष्य केवल ( V ) से (IX ) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां कर्मचारी पर 
उस दशा में तलब किया जा सकेगा जब उस साक्ष्य में जो अधिरोपित की जानी चाहिए , यहां वह प्राधिकारी जांच का 
मूलतः प्रस्तुत किया गया है, कोई अंतनिहित कमी या त्रुटि है । अभिलेख ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा जो अन्तिम 

16 ( क ) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला वणित शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम है । 
बन्द कर दिया जाए तब कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाएगी 

( ख ) वह अनुशासनिक प्राधिकारी , जिसको अभिलेख 
कि वह अपनी प्रतिरक्षा का कथन मौखिक या लिखित रूप इस प्रकार भेजे गए हैं , अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर 
में जैसा भी वह चाहे, करे । 

सकेगा या यदि उसकी राय है, कि साक्षियों में से किसी 
( ख ) यदि प्रतिरक्षा मौखिक की जाती है तो उसे 

साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में मावश्यक 
अभिलिखित किया जाएगा और कर्मचारी से अभिलेख पर 

है, तो वह उस साक्षी को पुनः बुला सकेगा और कर्मचारी 
हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी । दोनों में से किसी भी 

पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो वह इन विनियमों 
दशा में प्रतिरक्षा के कथन की एक प्रति उपस्थापक अधिकारी 

के अनुसार ठीक समझे । 
को , यदि कोई नियुक्त किया गया है, दी जाएगी । 

( 22 ) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी किसी जांच में 
17 ( क ) तब कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया 

साक्ष्य को पूर्णतः या भागतः सुने और अभिलिखित किए जाने 
जाएगा और कर्मचारी यदि वह चाहे तो , अपनी ओर से स्वयं 

के पश्चात उसमें अधिकारिता का प्रयोग करने से परिविरत 
परीक्षा कर सकता है । 

हो जाता है और कोई अन्य जांच प्राधिकारी जिसे ऐसी 

अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है, उसका 
( ख ) तब उन साक्षियों की परीक्षा की जाएगी जो 

उसरबती होता है , ऐसा उत्तरवती जांच प्राधिकारी अपने 
कर्मचारी द्वारा पेश किए जाएं और अनुशासनिक प्राधिकारी 

पूर्ववर्ती द्वारा ऐसी अभिलिखित या अपने पूर्ववर्ती कारा भागतः 
की ओर से उनकी प्रतिपरीक्षा भी की जा सकती है । 

अभिलिखित और भागस : अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर 
18. जांच प्राधिकारी, कर्मचारी द्वारा अपना मामला बंद कार्यवाही कर सकेगा । 
कर दिए जाने के पश्चात इस प्रयोजन के लिए कि कर्मचारी 

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय है 
अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों के बारे 

कि ऐसे साक्षियों में से किसी की , जिसका साक्ष्य पहले ही 
में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो सके , साक्ष्य में कर्मचारी के 

अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय 
विरुद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में उसमे 

के हित में आवश्यक है , तो वह ऐसे किन्हीं भी साक्षियों को 
साधारणत : प्रश्न कर सकेगा और यदि कर्मचारी ने स्वयं 

पुनः बला सकेगा , उनकी परीक्षा , प्रति परीक्षा और पुन : 
अपनी परीक्षा नहीं की है तो ऐसा अवश्य करेगा । 

परीक्षा, इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति से कर सकेगा । 
19. जांच प्राधिकारी , साक्ष्य का पेश किया जाना पूरा 
हो जाने के पश्चात् उपस्थापक अधिकारी को , यदि कोई 

23( 1 ) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार 
नियुक्त किया गया है पोर कर्मचारी को सुन सकेगा या यदि 

की जाएगी और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी - - 
वेरेसा चाहे तो , उन्हें अपने - अपने मामले के लिखित संक्षेप 

( क ) प्रारोप के अनच्छेद तथा अववार और कदाचार 
फाइल करने की अनशा दे सकेगा । 

के लांछनों का विवरण । 


- - 
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रोपित की जानी चाहिए, तो विनियम 12 में अन्तर्विष्ट 
किसी बात के होते हुए भी , वह ऐसी शास्ति अधिरोपित 
करने वाला आदेश करेगा । । 

( 4 ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की प्रारोप के सभी 
या किन्हीं अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते 
हुए यह राय है कि विनियम 8 के खण्ड ( V ) से (IX ) तक 
में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर 
अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह ऐसी शास्ति 
अधिरोपित करने वाला आदेश करेगा और जांच के दौरान 
पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित करने के लिए 
प्रस्थापित या अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का 
अवसर देना आवश्यक नहीं होगा : 


( ख ) प्रारोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत कर्मचारी 

की प्रतिरक्षा , 
( ग ) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत साक्ष्य का 

मूल्यांकन , 
( घ ) प्रारोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर निष्कर्ष और उनके 

लिए कारण । 
स्पष्टीकरण : - - यदि जांच प्राधिकारी की राय में , जांच 
की कार्यवाही से प्रारोप का ऐसा कोई अनुच्छेद साबित होता 
है जो आरोप के मूल अनुच्छेदों से भिन्न है, तो यह आरोप के 
ऐसे अनुच्छेद पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा , 

परन्तु आरोप के प्रत्येक ऐसे अनुच्छेद पर निष्कर्ष तब 
तक नहीं अभिलिखित किए जाएंगे जब तक कि कर्मचारी उन 
तथ्यों को , जिन पर प्रारोप का ऐसा अनुच्छेद प्राधारित है , 
स्वीकार नहीं कर लेता या उसको आरोप के ऐसे अनुच्छेद 
के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे 
दिया जाता । 

(ii ) जांच प्राधिकारी जहां कि वह स्वयं अनुशासनिक 
प्राधिकारी नहीं है अनुशासनिक प्राधिकारी को , जांच का ऐसा 
अभिलेख भेजेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे -- 

( क ) वह रिपोर्ट जो उसने खण्ड ( 1 ) के अधीन तैयार की है, 
( ख ) सरकार सबक द्वारा पेश की गई प्रतिरक्षा का , यदि 

कोई है , लिखित कथन , 
( ग ) जांच के दौरान पेश किये गये मौखिक और दस्तावेजी 

साक्ष्य , 
( घ ) जांच के दौरान उपस्थापक अधिकारी या कर्म 

चारी या दोनों द्वारा फाइल किये गये लिखित 

संक्षेप , यदि कोई है, और 
( ङ ) अनुशासनिक प्राधिकारी और जांच प्राधिकारी द्वारा 

जांच की बाबत किये गये प्रादेश, यदि कोई है । 
___ 11. जांच की रिपोर्ट पर कार्यवाही : - - ( 1 ) अनुशासनिक 
प्राधिकारी यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है, उन कारणों 
के आधार पर , जो लेखबद्ध किए जाएंगे , मामले को अतिरिक्त 
जांच और रिपोर्ट के लिए जांच प्राधिकारी को प्रेषित कर 
सकेगा, और जांच प्राधिकारी , तवपुरियावतशक्य विनियम 10 
के उपबन्धों के अनुसार अतिरिक्त जांच करने के लिए भागे 
कार्रवाई करेगा । 

( 2 ) अनुशासनिक प्राधिकारी , यदि वह प्रारोप के किसी 
अनुच्छेद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, 
ऐसी असहमप्ति के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगा 
और यदि वह साक्ष्य , जो अभिलेख पर है उस प्रयोजन के 
लिए पर्याप्त है, तो वह ऐसे आरोप पर स्वयं अपने निष्कर्ष 
अभिलिखित करेगा । 

( 3) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की , प्रारोप के सभी 
या किन्हीं अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते 
हुए यह राय है कि विनियम 8 के खण्ड ( I ) से (IV ) में 
विनिदिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधि 


। परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में , जिसमें केन्द्रीय सरकार से 
परामर्श करना आवश्यक है, जांच प्राधिकारी अपनी सिफारिशों 
के साथ जांच के अभिलेख केन्द्रीय सरकार को उसके आदेश 
के लिए भेजेगा । 

12. छोटी शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया : 
विनियम 8 के खण्ड ( I) से (IV ) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों 
में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश-- - 
( क ) कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की 

प्रस्थापना की और अवचार या कदाचार के लांछनों की , 
जिन पर कार्यवाही के किए जाने की प्रस्थापना है , 
लिखित सूचना देने और उसे ऐसा अभ्यावेदन करने का 
जैसा वह उस प्रस्थापना के विरुख करना चाहे, युक्तियुक्त 

अवसर दे दिए जाने , 
( ख ) विनियम 10 के उप-विनियम ( 3 ) से लेकर ( 23 ) 

तक में अधिकथित रीति से ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें 
अनशासनिक प्राधिकारी की यह राय है, कि ऐसी 

जांच प्रावश्यक है, जांच कर लिए जाने , 
( ग ) खण्ड ( क ) के अधीन कर्मचारी द्वारा दिए गए 

अभ्यावेदन , यदि कोई है, और खण्ड ( ख ) के अधीन 
की गई जांच के , यदि कोई की गई है, . अभिलेख 

पर विचार कर लिए जाने , और 
( घ ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष 

अभिलिखित कर दिए जाने , 
( अ ) जहां केन्द्रीय सरकार से परामर्श करना आवश्यक है , 

ऐसा परामर्श कर लिए जाने के पश्चात् ही किया 

जाएगा अन्यथा नहीं । 
( 2 ) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित 

होंगे : - - 
(i ) कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्थापना 

की बाबत दी गई संसूचना की एक प्रति , 
(ii ) उसको परिदत्त अवचार या कदाचार के लांछनों के 

विवरण की एक प्रति , 
( iii ) उसका अभ्यावेदन , यदि कोई है , 


[ भाग II - - वड 3 ( i) ] 
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(iv ) जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य , 
(v ) केन्द्रीय सरकार की सलाह, यदि कोई है, 
( vi ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष, 

और 
( vii ) मामले में आदेश तथा उसके लिए कारण । 


( 3 ) उपविनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में अन्तविष्ट 
उपबन्धों के होते हुए भी , यदि किसी मामले में , कर्मचारी 
द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर , यदि कोई है, विचार करने के 
पश्चात यह प्रस्थापित किया जाता है कि वेतन वतियां रोक 
दी जाएं और ऐसी वेतन वृद्धियां रोकने की शास्ति से कर्म 
चारी को देय पेंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना है या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतन 
वृद्धियां रोक दी जाएं या किसी अवधि के लिए संचयी प्रभाव 
से वेतन वृद्धियां रोक दी जाएं तो कर्मचारी पर ऐसी कोई 
शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश करने से पूर्व विनियम 
10 के उपविनियम ( 3 ) से ( 23 ) में अधिकथित रीति से जांच 
निश्चित रूप में की जाएगी । 
____ 13. आदेशों की संसूचना : - - अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 
किए गए प्राधेश कर्मचारी को संसूचित किए जाएंगे और उसे 
अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच यदि कोई है , की 
रिपोर्ट को एक प्रति और प्रारोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर 
उसके निष्कर्षों की एक प्रति भी दी जाएगी या जहां अनु 
शासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है , वहां जांच 
प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति तथा अनुशासनिक प्राधि 
कारी के निष्कर्षों का एक विवरण दिया जाएगा तथा जांच 
प्राधिकारी के निष्कर्षों से उसकी असहमति , यदि कोई है, के 
लिए संक्षिप्त कारण भी दिए जाएंगे , ( यदि वे पहले ही से 
उसे नहीं दिए गए हों ) । 


विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ये शास्तियां जिन्हें 
अधिरोपित करने के लिए ऐसा अनुशासनिक 

प्राधिकारी सक्षम होगा , और 
( 3 ) विनियम 10 और 11 या विनियम 12 या विनियम 

17 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण कार्यवाही में 

किया जाएगा या नहीं । 
15. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया : -- विनियम 10 , 
12 और 14 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 
( 1 ) जहां किसी कर्मचारी पर कोई शास्ति ऐसे आचरण 

के आधार पर अधिरोपित की जाती है जिसके 
कारण उसकी किसी आपराधिक प्रारोप पर 

दोषसिद्धि हुई है, या 
( 2 ) जहां अनशासनिक प्राधिकारी का उन कारणों से , 

जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे , यह समाधान 
हो जाता है कि इन विनियमों में उपबन्धित रीति 

से जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है , या 
( 3) जहां अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि पत्तन 

की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि 

ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए, 
वहां अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर 
विचार कर सकेगा और उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा , 
जिसे वह ठीक समझे : 

परन्तु अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट कर्मचारी के संबंध में ऐसे आदेश करने 
से पूर्व केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा । 

16. बोर्ड द्वारा उधार दिए गए अधिकारियों के बारे में 
उपबन्ध : - - ( 1 ) जहां बोर्ड द्वारा किसी कर्मचारी की सेवाएं , 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या उसके अधीनस्थ 
किसी प्राधिकरण या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी 
( जिसे इस विनियम में इसके पश्चात् उधार लेने वाला प्राधि 
कारी कहा गया है ) को उधार दी जाती है यहां उधार लेने 
वाले प्राधिकारी को उसे निलम्बित करने के प्रयोजन के लिए 
नियुक्ति प्राधिकारी की और उसके विरुद्ध अनुशासनिक 
कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी 
की शक्तियां प्राप्त होंगी : 


14. सामान्य कार्यवाहियां : - - ( 1 ) जहां किसी मामले में 
दो या अधिक कर्मचारी संबद्ध है वहां अध्यक्ष या अन्य 
प्राधिकारी जो सभी कर्मचारियों पर सेवा से पदच्युत की शास्ति 
अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, यह निदेश देते हुए प्रादेश 
कर सकेगा कि उन सभी के विरुद्ध सामान्य कार्यवाही में 
अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है । 

टिप्पण : — यदि ऐसे कर्मचारियों पर पदच्युति की शास्ति 
अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भिन्न - भिन्न हैं तो 
सामान्य कार्यवाही में अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए 
प्रादेश ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम प्राधिकारी , अन्य 
प्राधिकारियों की सम्मति से कर सकेगा । 

( 2 ) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) और 
विनियम 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हए ऐसे किसी प्रादेश 
में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा : - - 
( 1 ) वह प्राधिकारी, जो ऐसी सामान्य कार्यवाहियों के 

प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप 
में कार्य कर सकेगा । 


परन्तु उधार लेने वाला प्राधिकारी, बोर्ड को उन परि 
स्थितियों की सूचना जिनके कारण, यथास्थिति , ऐसे कर्मचारी 
का निलंबन आदेश हुआ है या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ 
हुई है, तुरन्त देगा । 


( 2 ) किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक 
कार्यवाही में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, -- 
( 1 ) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय है 

कि विनियम 8 के खण्ड ( 1 ) से ( 4 ) तक में 
विनिदिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी 


958 

THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY [ PART II _ SEC. 36)] 
- - - - - - - - - -- - 
पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो यह बोर्ड से 

( 2 ) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि 
परामर्श करके , मामले में ऐसे आदेश कर सकेगा 

विनियम 8 के मद ( 5 ) से ( 9 ) तक में विनिर्दिष्ट 
जसे वह आवश्यक समझे : 

शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधि 
परन्तु उधार लेने वाला प्राधिकारी और बोर्ड के बीच मतभेद 

रोपित की जानी चाहिए , तो वह उसकी सेवाएं 
होने की दशा में कर्मचारी की सेवा बोर्ड के अधीन पुनः कर 

उधार देने वाले प्राधिकारी के अधीन पुन : कर 

देगा और उसे जांच की कार्यवाही ऐसी कार्रवाई 
दी जाएगी ; 

के लिए भेजेगा जैमी वह आवश्यक सममे । 
( 2 ) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय है 
कि कर्मचारी पर विनियम 8 के खण्ड ( 5 ) से ( 9 ) 

भाग 6 - -- अपीलें 
तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति 

18 . केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आदेश जिनके 
अधिरोपित की जानी चाहिए , तो वह उसकी सेवाएं विरुद्ध अपील नहीं होगी : इस भाग में अन्तयिष्ट किसी बात 
बोर्ड के अधीन कर देगा और जांच की कार्य के होते हुए भी , ( 1 ) केन्द्रीय सरकार के अनमोवन से किए 
वाहियां बोर्ड को पारेषित कर देगा और तदुपरि गए किसी प्रादेश , ( 2 ) विनियम 10 के अधीन जांच की 
बोर्ड ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह प्रावश्यक प्रक्रिया के दौरान जांच प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश 
समझे : 

के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी । 
परन्तु ऐसे आदेश करने से पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी इन ____ 19. निलंबन के प्रादेश के विरुद्ध अपील : -- कोई 
विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा । 

कर्मचारी निलंबन के प्रादेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी 

को कर सकता है जिसके अन्य वहित अधीनस्थ वह प्राधि 
स्पष्टीकरण : ---अनुशासनिक प्राधिकारी, उधार लेने वाले 

कारी है । जिसने निलंबन का आदेश किया है या जिसके 
प्राधिकारी द्वारा उसको पारेषित जांच के अभिलेख पर या 

द्वारा निलंबन का प्रादेश किया गया समझा गया है । 
यावतशक्य विनियम 10 के अनुसार ऐसी अतिरिक्त जांच 
करने के पश्चात् जैसी वह प्रावश्यक समझे , इस खण्ड के 

20. शास्तियां अधिरोपित करने वाले प्रदेशों के विरुद्ध 
अधीन आदेश कर सकेगा । 

अपीलें : - - ( 1 ) अनुसूची में वर्णित प्राधिकारी अनसूची में 

उपवर्शित शास्तियां अधिरोपित करने वाले आदेशों के विरुद्ध 
___ 17. बोर्ड द्वारा उधार लिए गए अधिकारियों के बारे में 

की गई अपीलों को ग्रहण करने के लिए सक्षम होंगे । 
उपबन्ध : --- ( 1 ) जहां किसी कर्मचारी के विरुद्ध , जिसकी 
सेवाएं केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से या उसके 

( 2 ) बोर्ड का कोई कर्मचारी जो पंक्ति में अवनति हटाए 
अधीनस्थ किसी प्राधिकरण या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी जाने या पदच्युति के किसी आदेश से व्यथित है , विनियम 
से उधार ली गई है, निलंबन का आदेश किया जाता 22 में वणित समय के भीतर और विभियम 23 में अधि 
है या अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है , वहां उसकी सेवाएं कथित रीति में अपील - -- 
उधार देने वाले प्राधिकारी को ( जिसे इन विनियमों में इसके 

( क ) जहां ऐसा आदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया है , 
पश्चात् उधार देने वाला प्राधिकारी कहा गया है ) उन परि 

केन्द्रीय सरकार को कर सकेगा , 
स्थितियों की सूचना , जिनके कारण , यथास्थिति , निलंबन का 
अादेश हुआ है या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हुई है, तुरन्त 

( ख ) किसी अन्य मामले में अध्यक्ष को कर सकेगा । 
दी जाएगी । 

परन्तु जहां वह व्यक्ति , जिसने यह आदेश किया है जिसके 

विरुद्ध अपील की गई है, अपनी पश्चातवर्ती नियुक्ति के आधार 
( 2 ) कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही 

पर ऐसे प्रादेश के संबंध में अपील प्राधिकारी हो जाता है 
के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हए : 

वहां ऐसे मादेश के विरुद्ध अपील, केन्द्रीय सरकार को की 
( 1 ) यदि यह विनिश्चित किया जाता है कि विनियम 8 जाएगी और इस विनियम के प्रयोजन के लिए उस अपील 
के खण्ड ( 1 ) से ( 4 ) तक में विनिर्दिष्ट णास्तियों 

की बाबत केन्द्रीय सरकार को अपील प्राधिकारी समझा 
में से कोई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी 

जाएगा । 
चाहिए , तो अनुशासनिक प्राधिकारी, विनियम 11 

21. अन्य मामलों में अपीलें : -- ( क ) किसी कर्मचारी को 
के उपविनियम ( 3 ) के उपबन्धों के अधीन रहते 

अक्षमता के आधार पर काल वेतनमान में दक्षतारोध पर 
हए , और उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श 

रोकने वाले , 
करके , ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे यह आवश्यक 
समझे : 

( ख ) कर्मचारी की पेंशन को कम करने या रोकने या 

अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन देने से इनकार करने वाले , 
परन्तु उधार देने वाले प्राधिकारी और उधार देने वाले 
प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में , कर्मचारी की 

( ग ) किसी कर्मचारी को निलंबन की अवधि के लिए 
सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के अधीन पुन : कर दी उसके यथापूर्वकरण पर संदेष वेतन और भत्तों को अवधारित 
जाएंगी । 

करने वाले या यह अवधारित करने वाले कि किसी प्रयोजन 
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( 3 ) विनियम 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत 

नहीं की गई हैं, और विलम्ब के कारण दर्शित नहीं किए 
गए हैं , या 


पहले ही विनिश्चित की गई अपील का अभ्यावेदन 
है और कोई नए तथ्य या परिस्थितियां नहीं दी 
गई है । 


के लिए ऐसी अवधि को कर्त्तव्य पर बिताई गई अवधि माना 
जाए या नहीं , और 

( घ ) किसी उच्च श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप में 
कार्य करने वाले किसी कर्मचारी को निरन्तर श्रेणी या पद 
पर शास्ति से भिन्न रूप में प्रतिवर्तित करने वाले , किसी आदेश 
के विरुद्ध अपील , जब आदेश किसी कर्मचारी की बाबत 
किया गया है, उस प्राधिकारी को की जाएगी जिसको सेवा 
से उसे पदच्यत करने की शास्ति अधिरोपित करने वाले प्रादेश 
के विरुद्ध अपील की जाती । 

स्पष्टीकरण : - - इस विनियम में ---- 
( 1 ) " कर्मचारी " के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो 

बोर्ड का कर्मचारी नहीं रह गया है । 
( 2 ) “पेंशन " के अन्तर्गत अतिरिक्त पेंशन उपदान और 

कोई अन्य सेवानिवृति प्रसुविधाएं भी है । 
22. अपीलों के लिए परिसीमा काल : - - इस भाग के 
अधीन की गई कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी 
अब तक किसी ऐसी अपील उस तारीख से पैतालीस दिन के 
भीतर नहीं की जाती , जिस तारीख को उस प्रादेश की , 
जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति अपीलार्थी को 
परिदत्त की गई है : 


परन्तु केवल इस आधार पर रोकी गई कोई अपील कि 
वह विनियम 23 के उपबन्धों के अनुसार नहीं है , अपीलार्थी 
को वापस कर दी जाएगी और यदि वह उसके एक मास के 
भीतर उक्त उपबन्धों का पालन करने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत 
की जाती है तो उसे नहीं रोका जाएगा । 

( 2 ) जहां कोई अपील रोक ली जाती है, वहां अपीलार्थी 
को तथ्यों और उसके कारणों की जानकारी दी जाएगी । 


( 3 ) प्रत्येक तिमाही के प्रारम्भ पर , किसी प्राधिकारी 
द्वारा पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान रोकी गई अपीलों की एक 
सूची , उन्हें रोकने के कारणों सहित , उस प्राधिकारी द्वारा अपील 
प्राधिकारी को भेजी जाएगी । 


परन्तु अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि 
अपीलार्थी के पास अपील समय के भीतर न कर सकने के 
पर्याप्त कारण थे तो वह उक्त अवधि के पश्चात् भी अपील 
ग्रहण कर सकेगा । 

23. अपीलों का प्रारुप और अन्तर्वस्तुएं : - - ( 1 ) अपील 
करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपील पृथक्तः और अपने स्वयं के 
नाम से करेगा । 


26. अपीलों का पारेषण:-- - ( 1 ) वह प्राधिकारी , जिसने 
वह आदेश किया है जिसके विरुख अपील की गई है, किसी 
परिहार्य विलम्ब के बिना , ऐसी प्रत्येक अपील , जो विनियम 
25 के अधीन रोकी नहीं गई है , उन पर टिप्पणों और सुसंगत 
अभिलेखों सहित अपील प्राधिकारी को पारेषित करेगा । 

( 2 ) वह प्राधिकारी , जिसको अपील की जाती है, 
विनियम 25 के अधीन रोकी गई किसी अपील को उसे 
पारेषित करने का निदेश दे सकता है और लत्पश्चात् अपील , 
रोकने वाले प्राधिकारी के टिप्पणों और सुसंगत अभिलेखों 
सहित , उस प्राधिकारी को पारेषित कर दी जाएगी । 


( 2 ) अपील उस प्राधिकारी को संबोधित की जाएगी 
जिसे वह की जाती है , इसमें वे सभी तास्विक कथन और 
तर्क होंगे जिस पर अपीलार्थी निर्भर करता है, उसमें कोई 
निरादरपूर्ण या अनुचित भाषा प्रयुक्त नहीं की जाएगी और वह 
स्वतः पूर्ण होगी । 

24. अपीलों का प्रस्तुत किया जाना : -- प्रत्येक अपील 
उस प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी जिसने वह 
आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है : 

परन्तु अपील के ज्ञापन की एक प्रति अपील प्राधिकारी 
को सीधे प्रस्तुत की जा सकती है । 


27 . अपील पर विचारण : - - ( 1 ) निलम्बन के आदेश के 
विरुख अपील के मामले में अपील प्राधिकारी यह विचार 
करेगा कि विनियम 7 के उपबन्धों के मामले की परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए, निलम्बन का आदेश न्यायोचित है 
या नहीं और तद्नुसार प्रादेश को पुष्ट या प्रतिसंहृत कर 
सकेगा । 


( 2 ) विनियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्ति में से किसी शास्ति 
को अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध या उक्त बिनियम के 
अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को बढ़ाने वाले आदेश के 
विरुद्ध किसी अपील के मामले में अपील प्राधिकारी यह 
विचार करेगा कि : - - 


25. अपीलों को रोकना : - - ( 1 ) वह प्राधिकारी, जिसके 
प्रादेश के विरुद्ध अपील की गई है अपील को रोक सकता है , 
यधि वह - - 
( 1 ) ऐसे पादेश के विरुद्ध की गई अपील है जिसके विरुख 

कोई अपील नहीं होती है , या 
( 2 ) विनियम 23 के उपबन्धों में से किसी के अनुसार 

नहीं है, या 


( क ) क्या इन विनियमों में अधिकथित प्रक्रिया का 

अनुपालन किया गया है और यदि नहीं , तो क्या 
ऐसे अनुपालन के परिणामस्वरूप न्याय की 

निष्फलता हुई है , 
( ख ) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के मिष्कर्ष, उप 

साक्ष्य द्वारा समर्पित है जो अभिलेख पर है, और 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 
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-- - - - - - - - - - - - - 
( ग ) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त अपर्याप्त या कठोर समस्त परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसे आदेश करेगा 
है, और - - 

जैसे वह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण समझे । 
( 1 ) शास्ति को पुष्ट , परिवद्धित , कम या अपास्त 

28. अपील में आदेशों का कार्यान्वयन : - - यह प्राधिकारी 
करने वाले , 

जिसने वह आदेश दिया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, 
या 

अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को प्रभावी करेगा । 
( 2 ) जिस प्राधिकारी ने शास्ति अधिरोपित या 
बखित की है उसको या किसी अन्य प्राधिकारी 

भाग 7 -~-पुनर्विलोकन 
को वह मामला ऐसे निदेशों के साथ , जैसे यह 

29. पुनर्विलोकन : -- ( 1 ) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी 
मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे , प्रेषित 

बात के होते हुए भी : 
करने वाले , 

( 1 ) केन्द्रीय सरकार, या 
अादेश पारित करेगा : 

( 2 ) बोर्ड, या 
परन्तु - - 

( 3 ) अध्यक्ष, या 
( 1 ) यदि वह वद्धित शास्ति , जिसे अपील प्राधिकारी 

( 4 ) अपील प्राधिकारी , पुनर्विलोकन के लिए प्रास्थापित 
अधिरोपित करने की प्रास्थापन करता है , विनियम 

आदेश की तारीख से छह मास के भीतर, या 
8 के खण्ड ( 5 ) से ( 9 ) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों 

( 5 ) कोई अन्य प्राधिकारी बोर्ड के साधारण या विशेष 
में से एक शास्ति है और मामले में विनियम 10 
के अधीन जांच पहले ही नहीं की गई है, तो 

आदेश द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट और उतने समय 
अपील प्राधिकारी विनियम 15 के उपबन्धों के 

के भीतर जो ऐसे साधारण या विशेष प्रादेश में विहित 
अधीन रहते हुए , ऐसी जांच स्वयं करेगा या 

किया जाए, 
निदेश देगा कि ऐसी जांच विनियम 10 के स्वप्ररेणा पर या अन्यथा किसी भी जांच के अभिलेख की 
उपबन्धों के अनुसार की जाए और तत्पश्चात् ऐसी 

किसी भी समय मंगा सकेगा और इन विनियमों के 
जांच की कार्यवाहियों पर विचार करके और 

अधीन किए गए ऐसे किसी प्रादेश का जिसके विरुख 
अपीलार्थी को ऐसी जांच के दौरान दिए गए 

अपील अनुशात है किन्तु जिसके विरुद्ध कोई अपील 
साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध 

नहीं की गई है या जिसके विरुद्ध कोई अपील अनुज्ञात 
अभ्यावेदन करने का यावत - शक्य विनियम 11 के 

नहीं है, पुर्नीविलोकन , जहां केन्द्रीय सरकार का 
उप- विनियम ( 4 ) के उपबन्धों के अनुसार, युक्ति -युफ्त 

परामर्श प्रावश्यक है , वहां ऐसा परामर्श करके , 
अवसर देने के पश्चात् , ऐसे आदेश करेगा, जैसे वह 

कर सकेगा, 
ठीक समझे , 

और - - 
( 2 ) यदि वह वद्धित शास्ति जिसे अपील प्राधिकारी 

( क ) आदेश को पुष्ट , उपान्तरित या अपास्त कर सकेगा , 
अधिरोपित करने की प्रस्थापना करता है , विनियम 

या 
8 के खण्ड ( 5 ) से ( 9 ) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों 

( ख ) प्रादेश द्वारा अधिरोपित शासित को पुष्ट , कम , 
में से कोई शास्ति है और मामले में विनियम 10 
के अधीन जांच पड़ताल पहले ही की जा चुकी है , 

वद्धित या अपास्त कर सकेगा या जहां कोई शास्ति 
तो अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को ऐसी जांच के 

अधिरोपित नहीं की गई है वहाँ शास्ति अधिपति 
दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित 

कर सकेगा या 
शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का यावतशक्य 

( ग ) मामले को उस प्राधिकारी को जिसने यह आदेश 
विनियम 11 के उप विनियम ( 4 ) के उपबन्धों के 

किया था या किसी अन्य प्राधिकारी को इस 
अनुसार युक्ति - युक्ति अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश 

निवेश के साथ प्रेषित कर सकेगा कि ऐसा प्राधि 
करेगा जसे वह ठीक समझे , और 

कारी ऐसी अतिरिक्त जांच करे जो वह मामले 

की परिस्थितियों में उचित समझे , या 
( 3 ) वद्धित शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई प्रादेश 
किसी अन्य मामले में , तब तक नहीं किया 

( घ ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह 
जाएगा जब तक अपीलार्थी को ऐसी बुद्धित शास्ति 

ठीक समझे ; 
के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का यावतशक्य विनियम 

परन्तु कोई शास्ति अधिरोपित या द्धित करने वाला 
10 के उपबन्धों के अनुसार युक्ति -युक्त अवसर नहीं दे 

कोई प्रादेश पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं किया 
दिया जाता । 

जाएगा जब तक कि सम्बद्ध कर्मचारी की प्रस्थापित शास्ति 
( 3 ) विनियम 19 से 21 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रादेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे 
के विरुद्ध किसी अपील में , अपील प्राधिकारी मामले की यवि जाता और जहां विनियम 8 के खण्ड ( 5 ) से ( 9 ) 
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[ भाग II --- खण्ड 3 (i) ] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - -- - - - - - - - -- - - 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
तक में विनिर्दिष्ट गास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित 

भाग 8- प्रकीर्ण 
करने की या उम आदेश द्वारा जिमका पुनर्विलोकन चाहा 

30. आदेशों और सूचनाओं आदि की तामिल :-- - 
गया है , अधिरोपिन शास्ति को , उन खण्डों में विनिर्दिष्ट 

इन विनियमों के अधीन किया गया या निकाला गया प्रत्येक 
शास्ति में वृद्धि की प्रस्थापना है - - वहां ऐमी किमी मास्ति 
का अधिरोपण विनियम 10 में अधिकथित रीति से जांच 

आदेश , सूचना और अन्य प्रादेशिका की तामील संबद्ध कर्म 
करने के पश्चात और सम्बद्ध कर्मचारी को प्रस्थापित शास्ति 

चारी पर व्यक्तिगत रूप में की जाएगी या उसकी मंसूचना 
के विरुद्ध जांच के दौरान दिए गए माक्ष्य पर हेतुक दशित 

उमे रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जाएगी : 
करने का युक्तियुक्त अवसर के पश्चात और जहां केन्द्रीय 

परन्तु यदि , इन विनियमों के अधीन किए गए या जारी 
सरकार से परामर्श आवश्यक है , वहां ऐसे परामर्श के पश्चात किए गए और रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे गए किसी प्रादेश , 
ही किया जाएगा , अन्यथा नहीं : 

मूचना या अन्य प्रादेशिका को कर्मचारी लेने से इंकार कर 
परन्तु , यह और कि यथास्थिति या अध्यक्ष द्वारा या 

देता है तो यह समझा जाएगा कि उसकी तालीम हो गई 
उपविनियम ( I ) के खण्ड (IV ) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य 

है । 
अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की किसी शक्ति का प्रयोग तब 

31. परिसीमा शिथिल करने और विलम्ब माफ करने 
तक नहीं किया जाएगा जब कि -- 

की शक्ति : 
( i ) वह प्राधिकारी जिमने अपील में प्रादेश किया है या 

इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप में अन्यथा उपबंधित 
( ii ) जहां कोई अपील नहीं की गई है , वहां वह प्राधि के मिवाय , इन विनियमों के अधीन कोई आदेश करने के 

कारी जिसकी अपील की जाती उसका अधीनस्थ लिए सक्षम प्राधिकारो, अच्छे और पर्याप्त कारणों के आधार 
नहीं है । 

पर या पर्यापन कारणों के प्राधार पर या पर्याप्त हेतुक शिन 
( 2 ) पुनर्विलोकन की कार्यवाही का प्रारंभ तब तक करने पर किसी ऐसी बात के लिए जिमका किया जाना इन 
नहीं किया जाए : - - 

विनियमों के अधीन अपेक्षित है , इन विनियमों में विनिर्दिष्ट 
( i) जब तक कि अपील परिसीमाकाल की समाप्ति समय बढ़ा मकेगा या विलम्ब माफ कर सकेगा । 
__ नहीं की जाती , 

32. निर्वाचन --- जहां तक प्राधिकारी के किसी अन्य 
( ii ) जहाँ कोई अपील की जाए , वहां जब तक अपील प्राधिकारी से अधीनस्थ होने या उससे उच्च होने या इन 
का निपटारा नहीं हो जाता । 

विनियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई 
( 3 ) पुनविलोकन के आवेदन का निपटारा इस प्रकार शंका उत्पन्न होती है , वहां वह मामला केन्द्रीय सरकार को 
किया जाएगा मानो वह उन विनियमों के अधीन कोई अपील हो । विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा । 

अनुसूची 

[ विनियम 2( ख ), 2( च ) 6, 9 और 20 देखिए ] 
पद का वर्णन 

नियुक्ति प्राधिकारी गास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम पील प्राधिकारी 

प्राधिकारी और वे शक्तियां जिन्हें वह ( विनि 
यम 8 के खण्ड ( 1 ) से (IX ) तक के प्रति 
निर्देश से ) अधिरोपित कर सकता है 
प्राधिकारी 

शास्निया 
. - - - . . - - - -- - - - - - -- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


( क ) अध्यक्ष ( I) सं (IV ) तक 

( ख ) केन्द्रीय मरकार ( V ) में ( IX ) तक 
के पूर्वानुमोदन में अध्यक्ष 


केन्द्रीय मरकार 
केन्द्रीय सरकार 


(i) महापत्तन न्याम अधिनियम, अध्यक्ष से परामर्श 

1963 की धारा 24 की उप - करने के पश्चान 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के केन्द्रीय सरकार 

अधीन आने वाले पद 
(ii ) ( महापत्तन न्यास अधिनियम 

1963 की धारा 24 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के 
अधीन आने वाले पदों में भिन्न ) 
वर्ग I और II पद 

अध्यक्ष 
( jii ) वर्ग III 

विभागाध्यक्ष 
( iv ) वर्ग IV 

विभागाध्यक्ष 


अध्यक्ष 


विभागाध्यक्ष 
विभागाध्यक्ष 


मनी 

केन्द्रीय मरकार 
मभी 

अध्यक्ष 
सभी 

अध्यक्ष 
[ मं० पो० इन्धू० /पी० ई० एल०- 90/ 79] 
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- - - 


662GI/ 80 - 4 


- 


962 THE GAZELLE OU INDIA - EXTRAORDINARY [Part 11- - Sec . 3(1) ] 

- - - - -- -- : 
सा० का नि० 149 ( अ ) .- -- केन्द्रीय सरकार , महापत्तन 

( झ ) “ अर्द्धवेतन छुट्टी से सेवा के पूर्ण वर्षों की बाबत 
न्याम अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 

अजिन की गयी छुट्टी अभिप्रेत है ; 
के साथ पठिन धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

"शोध्य अर्द्धवेतन छुट्टी ” से अभिप्रेत है, समस्त 
करते हए , निम्नलिखित विनियम बनाती है , अर्थात : - - 

सेवा के लिए विनियम 22 के अधीन संगणित 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन विनियमों का 

अर्द्धवेतन छुट्टी , जिसमें से इन विनियमों के प्रारम्भ 
मंक्षिप्त नाम नव मंगलौर पलन कर्मचारी ( छुट्टी ) विनियम , 

के पूर्व निजी कार्यों पर और चिकित्सा प्रमाणपत्र 
1980 है । 

पर ली गयी अर्द्ध वेतन छद्री तथा इन विनियमों के 
( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

प्रारम्भ की तारीख को या उसके पश्चात ली 

गयी अर्द्धवतन छुट्टी घटा दी गयी है , 
2. लागू होना : - - ये विनियम उन सभी व्यक्तियों को 

( ट ) “ छुट्टी " में अजित छुट्टी अर्द्धवेतन छुट्टी , संपरिवर्तित 
लाग होंगे , जो इन विनियमों के प्रारम्भ को या उसके पश्चात 
बोर्ड की सेवा में नियोजित हैं । 

छुट्टी, अजिस छुट्टी पीर प्रामाधारण छुट्टी सम्मिलित 
( 3 ) परिभाषाएं : 

( ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और 
इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 

परिभाषित नहीं हैं ; किन्तु महापत्तन न्यास अधिनियम , 
न हो : 

1963 ( 1963 का 38 ) में परिभाषित बही 
( क ) “मपरिवर्तित छुट्टी से, विनियम 23 के अधीन 

अर्थ होगा जो उस अधिनियम में हैं । 
ली गयी छुट्टी अभिप्रेत है ; 

स्पष्टीकरण : 
( ख ) "सक्षम प्राधिकारी से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत 

कर्मचारी के निलंबन की ऐसी अवधि को , जिसे अकार्य 
हैं , जिसे बोई द्वारा इस मंबंध में शक्तियां प्रत्या 

दिन -अवधि माना जाता है, गणना इन विनियमों के प्रयोज 
योजित की गयी हैं ; 

नार्थ सेवा के रूप में की जानी चाहिए । 
( ग ) “सेवा का पूर्ण वर्ष और “ एक वर्ष की सेवा " 

4. स्थानांतरित या विभागेत्तर सेवाधीन कर्मचारी : --- 
से , केन्द्रीय सरकार या बोर्ड के अधीन विनिर्दिष्ट 

( 1 ) व कर्मचारी जिन्हें ये विनियम लागू हैं , जब अस्थायी 
अवधि की निरन्तर सेवा अभिप्रेत है , तथा उसके स्थानान्तरण पर किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में 
अन्तर्गत कर्तव्य पर और छुट्टी पर, जिसमें असाधा 

हों या जब वे भारत के भीतर विभागत्तर सेश में हों , इन 
रण छटी भी सम्मिलित है, व्यतीत की गयी 

बिनियमों द्वारा शासित होते रहेंगे । 
अवधि भी सम्मिलित है ; 

( 2 ) भारत में बाहर विभागेतर सेवाधीन (जिसके अन्त 
( घ ) “ अजित छुट्टी " से कर्तव्य पर व्यतीत की गयी 

र्गत भारत के बाहर या भीतर संयुक्त राष्ट्र संघ अभिकरणों 
अवधियों की बाबत अजित की गयी छुट्टी अभिप्रेत 

में सेवा भी हैं ) या मंघ के सशस्त्र बलों में अस्थायी रूप से 

अन्तरित कर्मचारियों की दशा में ये विनियम यथास्थिति , 
( क ) “शोध्य अजित छुट्टी " से अभिप्रेत है , इन विनियमों विभागेत्तर सेना या अस्थायी अन्तरण की शर्तों और निबन्धनों 

के प्रारम्भ की तारीख को उस तारीख के पूर्व में उपबंधित सीमा तक लागू होंगे । 
प्रवृत्त नियमों के अधीन कर्मचारी के नाम जमा 

_____ 5. छुट्टी का अधिकार :----( 1 ) छुट्टी का दावा अधिकार 
अजित छुट्टी तथा विनियम 21 के अधीन संगणित 

के रूप में नहीं किया जा सकता । 
अजित छड़ी जिसमें में इन विनियमों के प्रारम्भ 
को या उसके पश्चात ली गयी अजित छुट्टी 

( 2 ) छट्टी मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को 
घटा दी गयी है ; 

बोर्ड की सेवा की अभिवश्यकताओं के अनुसार किमी भी 
( च ) “ कर्मचारी " से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है ; 

समय छुट्टी मंजूर करने या छुट्टी नामंजूर करने या छुट्टी 

प्रतिसंहत करने का विवेक प्राप्त होगा । 
( छ ) “ स्थायी सेवा में कर्मचारी " से ऐसा कर्मचारी 
अभिप्रेत है , जो अधिष्ठायी रूप से कोई स्थायी 

____ 6. छुट्टी के दावे का विनियमन : ---कर्मचारी की छुट्टी का 
पद धारण करता है या जो किसी स्थायी पद का 

दावा उस समय प्रवृत्त विनियमों से विनियमित होगा जिस 

समय छुट्टी का प्रावेदन किया जाता है और वह मंजूर की 
धारणाधिकार धारण करता है या जो किसी स्थायी 
पद का धारणाधिकार उस दगा में धारण करना है 

जाती है । 
जब ऐसा धारणाधिकार निलंबित न हुआ होता ; 

7. जमा छुट्टी पर पदच्युति या हटाए जाने या त्यागपत्र 
( ज ) "स्थायीवत सेवा में कर्मचारी " से ऐसा कर्मचारी का प्रभाव : --- ( 1 ) उपविनियम ( 2 ) में यथा उपबंधित के सिवाय 

अभिप्रेत है , जिसे सुसंगत नियमों के अधीन स्थायी किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा, जो बोर्ड में पदच्युत किया जाता 
वत घोषित कर दिया गया है । 

है या हटाया जाता है या त्यागपत्र दे देता है, जमा की गयी 
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छुट्टी का दावा मी पदच्युति हटाए जान या त्याग पन्न दे 

( 2 ) ( क ) जहां यह विश्वास करने के लिए कारण हो 
देने की तारीख में समाप्त हो जाता है । 

कि अनुज्ञेयता रिपोर्ट अभिप्राप्त करने में असम्यक विलम्ब 
( 2 ) कोई कर्मचारी , जो सेवा में पदच्युत कर दिया जाना 

होगा बहां छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी , उपलब्ध 
है था हटा दिया जाता है और पीलया पुनरीक्षण पर बहल 

सूचना के आधार पर कर्मचारी को अनुज्ञेय छुट्टी की मात्रा 
कर दिया जाता है, यथास्थिति पदच्युति बा हटाए जाने से 

संगणित कर सकेगा और अधिक से अधिक 60 दिन तक की 
पूर्व की अपनी सेवा को छटी के लिए गणना में लेने का हक 

अवधि के लिए छटी की अंतिम मंजूरी जारी कर सकेगा । 
दार होगा । 

( ख ) इस उप -विनियम के अधीन छुट्टी की मंजूरी , छुट्टी 
8. एक प्रकार की बड़ी का नारी में मपरिवर्तन.---- ( 1 ) 

का लेखा रखने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन होगी 
कर्मचारी की प्रार्थना पर , उम गुड़ मंजूर करने वाला 

और जहां प्रावश्यक हो , छुट्टी की अवधि के लिए उपान्तरित 
प्राधिकारी छुट्टी को , भुतलक्षी रूप से भिन्न प्रकार को ऐसी छुट्टी में 

मंजूरी दी जा सकेगी । 
संपरिबर्तित कर सकेगा जो उसे छुट्टी मंजूर की जाने के समय 

टिप्पण : -- मेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी या इन्कार की गयी छुट्टी 
शोध्य और अनुज्ञेय है किन्तु कर्मचारी से संपरिबर्तन का दावा की दशा में , अधिक संदत्त छुट्टी वेतन को , यदि कोई हो , 
अधिकार के रूप में नहीं कर पाकना । 

वमूली के लिए कर्मचारी को वचनबद्ध किया जाएगा । 
( 2 ) हर प्रकार की एड़ी का दूारे प्रकार की छट्टी में 

14. चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी की मंजूरी :--- ( 1 ) 
संपनियतन , उग कर्मचारी को अंतिम रूप से मंजूर छट्टी के कर्मचारी द्वारा चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी के आवेदन के 
आधार पर छुट्टी वेतन के समायोजन के अधीन होगा अर्थात साथ पत्तन चिकित्सा अधिकारी का प्ररूप मं0 3 में दिया गया 
उससे अधिक संदल रकम बमुल की जाएगी अथवा उमे शोध्य चिकित्सीय प्रमाणपत्र होगा जिसमें यथासंभव रोग की प्रकृति 
बकाया रकम मदत की जाएगी । 

और संभाव्य अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा : 
टिप्पण: चिकित्सीय प्रमाणवत या अन्यथा मंजूर को 

परन्त यदि कर्मचारी ऐसे स्थानों पर बीमार पड़ता है जहां 
गयो असाधारण छो , भननक्षो का में विनियम 24 

पत्तन चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है , वहां चिकित्सीय 
के उपबंधों के अधीन रहते हए , अजिन छुट्टी में परिवर्तित प्रमाणपत्र किसी भी प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से अभि 
की जा सकेगी । 

प्राप्त किया जाएगा तथा ऐसे स्थानों पर जहां कोई प्राधिकृत 
9 , विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का जोड़ा जाना . - - 

चिकित्सीय परिचारक उपलब्ध नहीं है, वहां चिकित्सीय प्रमाण 
इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , इन बिनियो 

पन्न किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अभिप्राप्त किया 
के अधीन किमी भी प्रकार की छुट्टी किसी भी अन्य प्रकार की 

जाएगा । 
छद्री के साथ जोड़कर या उसके क्रम में मंजूर की जा सकती 

( 2) चिकित्सीय अधिकारी किसी भी ऐसी दशा में छुट्टी 

की मंजूरी की सिफारिश नहीं करेगा जब इस बाबत कोई 
सम्पन्टीकरण. --- याकम्मिन छुट्टी , जो इन विनियमों के युक्तियुक्त संभाव्यता प्रतीत होती हो कि संबंधित कर्मचारी 
अधीन एड़ी के म्हप में मान्य नहीं है, इन विनियमों के अधीन 

कभी भी अपना कर्तव्य पुनरारम्भ करने के योग्य हो सकेगा 
अनज्ञेय किसी भी प्रकार की छड़ी के माय जोड़ी नहीं जाएगी । 

और ऐसी दशा में चिकित्सीय प्रमाणपत्र में यह राय दर्ज 

की जाएगी कि कर्मचारी बोई की सेवा के लिए स्थायी रूप 
1 (). निरन्तर छुट्टी की अधिकतम मात्रा.--- जब तक कि 

से अयोग्य है । 
बोस , मामले की असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते 
हए, अन्यथा अवधारित न करे , किसी भी कर्मचारी को , किसी 

( 3 ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, किसी 
भी प्रकार की छुट्टी पांच वर्ष से अधिक की निरन्तर अवधि 

प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यव 
के लिए मंजूर नहीं की जाएगी । 

सायो द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की दशा में अपने विवे 

कानुसार पत्तन चिकित्मीय अधिकारी से शी व्रतम सम्भव तारीख 
11. छुट्टी के लिए प्रावेदन, - - छुट्टी के लिए या छुट्टी को आवेदक की चिकित्सीय परीक्षा कराने की प्रार्थना करके , 
बढ़ाने के लिए आवेदन छुट्टी मजूर करने के लिए सक्षम प्राधि 

दूसरी चिकित्सीय राय प्राप्त कर सकेगा । । 
कारी को प्ररूप 1 में किया जाएगा । 

( 4) उप-विनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट चिकित्सीय अधिकारी 
12. छुट्टी का लेना. - - प्रत्येक कर्मचारी के लिए बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह रोग के तथ्यों और सिफारिश 
द्वारा प्राधिकृत किमी प्राधिकारी द्वारा प्ररूप सं० 2 में छट्टी की गयी छुट्टी की मात्रा की आवश्यकता दोनों के संबंध में , 
का लेखा रखा जाएगा । 

अपनी राय अभिव्यक्त करे तथा इस प्रयोजन के लिए वह 
13. छुट्टी के हक का मत्यापन.. - ( 1 ) किसी भी कर्म 

आवेदक से अपने समक्ष या स्वयं नामनिर्दिष्ट किसी चिकित्सीय 
चागे की कोई छुट्टी तब नक मंचर नहीं की जाएगी जब तक 

अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा कर सकेगा । 
कि छुट्टी का लेखा रखने वाले प्राधिकारी से उसकी अनुज्ञेयता 

( 5 ) इस विनियम के अधीन चिकित्सीय प्रमाणपत्र का 
के संबंध में रिपोर्ट अभिप्राप्त नहीं कर ती जाती । 

दिया जाना स्वयं में , संबंधित कर्मचारी की छड़ी का कोई 
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अधिकार प्रदान नहीं करता , चिकित्सीय प्रमाणपत्र छुट्टी मंजूर 

16. छटी का प्रारम्भ और अवसान : ----विनियम 17 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा _ में यथा उप -बंधित के सिवाय छठी साधारणतया उस दिन 
और उम प्राधिकार के आदेश की प्रतीक्षा की जाएगी । से प्रारम्भ होती है जिस दिन कार्यभार का अन्तरण किया 
( 6 ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अपने 

जाता है और उस दिन से पूर्ववर्ती दिन समाप्त होती है जब 
विवेकानुसार एक समय में तीन दिन तक की छुट्टी के लिए कार्यभार पुनः ग्रहण किया जाता है । 
आवेदन की दशा में चिकित्सीय प्रमाणपत्र पेश करने की शर्त 

17. छुट्टी के माथ अवकाश दिनों का जोड़ा जाना : - - 
में छूट दे सकता है । ऐसी छद्री चिकित्मीय प्रमाणपत्र पर छद्री ( 1 ) जब कर्मचारी की छटी प्रारम्भ होने के दिन से 
नही समझी जाएगी और चिकित्सीय आधारों पर छुट्टी से ठीक पूर्ववर्ती दिन या छुद्री समाप्त होने के दिन के 
अपमा छुट्टी के नामें डाली जाएगी । 

ठीक पश्चात वर्ती दिन अवकाश दिन है , या अवकाश 
15. ऐसे कर्मचारी को छुट्टी जिसका कर्तव्य पर लौटने दिनों की शृंखला है तो कर्मचारी को ऐसे अवकाश दिन या 
के योग्य होना असंभाव्य है : - - ( 1 ) ( क ) यदि चिकित्सीय अवकाश दिनों की श्रृंखला से पहले दिन को ममाप्ति पर आस् 
प्राधिकारी यह रिपोर्ट दे कि ऐमी कोई युक्तियुक्त संभाव्यता 

थान छोड़ने या ऐसे अवकाश दिन या अवकाश दिनों की श्रृंखला 
नहीं है कि कर्मचारी कभी भी कर्तव्य पर लौटने योग्य हो सकेगा 

की समाप्ति के अगले दिन यहां लौटने के लिए अनुज्ञात किया 
तो यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे कर्मचारी को छुट्टी देने से जा सकता है : 
इन्कार ही कर दिया जाए । 

परन्तु यह तब जब कि - - 
( ख ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्न 

( क ) उसके कार्यभार के अन्तरण और ग्रहण में , स्थायो 
लिखित शर्ती पर छुट्टी , यदि शोध्य हो , मंजूर कर सकेगा 

अग्रिम धन से भिन्न प्रतिभूतियां या धन का देना 
( i ) यदि चिकित्मीय प्राधिकारी निश्चयपूर्वक यह कहने 

या लेना सम्मिलित नहीं है , 
में असमर्थ है कि कर्मचारी पुनः कभी भी सेवा 

( ख ) उसके शीघ्न जाने के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी 
के योग्य नहीं होगा तो अधिक से अधिक बारह 

का अन्य प्रास्थान से उसके कर्तव्यों के निर्वहन के 
मास की छुट्टी मंजूर की जा सकेगी और ऐसी 

लिए उतना ही शीत्र स्थानान्तरण न करना पल्ले , 
छड़ी किसी चिकित्सीय प्राधिकारी को निर्देशित 

मोर 
किए बिना नहीं बढ़ाई जा सकेगी । 

( ग ) उसकी वापसी के परिणामस्वरूप उस कर्मचारी के , 
( ii ) यदि कर्मचारी किसी चिकित्मीय प्राधिकारी द्वारा 

जो उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन 
पूर्ण और स्थायी रूप से आग सेवा के लिए असमर्थ 

कर रह था , अन्य प्रास्थान को स्थानान्तरण में 
घोषित कर दिया जाता है तो चिकित्मीय प्राधिकारी 

या बोई मे सेवा में अस्थायी रूप से नियुक्त किए 
से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही छुट्टी या 

गए व्यक्ति के उन्मोचन में उतना ही विलम्ब 
छुट्टी को बढ़ाया जाना मंजूर किया जा सकेगा 

न हो जाए । 
परन्तु यह तब सरकारी सेवक के छुट्टी के लेखा के 

₹2 ) इस शर्त पर कि प्रस्थान करने वाला कर्मचारी 
नाम डाली गयी छुट्टी की मात्रा और चिकितमीय । 

अपने भारसाधन में के धन के लिए उतरदायी होगा, विभागा 
प्राधिकारी की रिपोर्ट की तारीख से परे कर्तव्य 

ध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले में , उअधिनियम ( 1 ) के परन्तुक 
की कोई भी अवधि मिलाकर छः मास से 

के खण्ड ( क ) के लागू होने में छूट दे सकता है । 
अधिक न हो । 
( 2 ) जो कर्मचारी किमी चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा 

( 3 ) जब तक कि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 

किसी मामले में अन्यथा निदेश न दे - - 
पूर्ण और स्थायी रूप से भाग के लिए असमर्थ घोषित कर 
दिया जाता है तो - - 

( क ) यदि अवकाश -दिन छुट्टियों से पहले जोड़े जाते 

हैं तो छुट्टी तथा वेतन और भत्ते की परिणा 
( क ) यदि वह कर्तव्य पर है तो उसे कर्तव्य से मुक्ति 

मिक व्यवस्था अवकाश-दिनों के पश्चात्वर्ती दिन 
की तारीख से सेवामुक्त कर दिया जाएगा और 

से प्रभावी होगी ; और 
यह कार्रवाई चिकित्सीय प्राधिकारी की रिपोर्ट 
की प्राप्ति पर अविलम्ब की जानी चाहिए , किन्तु 

( ख ) यदि अवकाश दिन छुट्टियों के पश्चात जोड़े जाते 
यदि उसे उपविनियम ( 1 ) के अधीन छुट्टी अनु दत्त 

हैं तो छुट्टी उसकी समाप्ति के दिन समाप्त हुई 
की गयी है तो उसे ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर 

समझी जाएगी तथा वेतन और भत्तों की परिणामिक 
सेवाम क्त कर दिया जाएगा । 

व्यवस्था उस दिन से प्रभावी होगी जिस दिन 
( ख ) यदि वह पहले ही छुट्टी पर है तो उप-विनियम 

अवकाश -दिन न जोड़े जाने की दशा में छद्री 
( 1 ) के अधीन उसे मंजूर की गई छुट्टी या बड़ाई 

ममाप्त होती । 
गयी छुट्टी, यदि कोई है, की समाप्ति पर सेवामुक्त टिप्पण 1: ~- वह प्रतिकरात्मक छुट्टी जो कर्मचारी को रविवार 
किया जाएगा । 

या किसी अवकाश -दिन को पूरे दिन किए गए कर्तव्य के बदले 
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दी गई है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए अत्रकाण- दिन समझा 

अपनी छुट्टी की अवधि का आधा भाग या नोन 
जाएगा । 

मास, इन दोना अवधियों में में जो भी कम 
टिप्पण 2 :- -चिकित्मीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी से भिन्न 

हो समाप्त नहीं किए हैं , तथा 
छुट्टी के पहले या उसके पश्चात अवकाश दिनों का जोड़ना 

( iv ) तत्ममय प्रयत नियमों के अधीन , भारत में 
ऐसे मामलों को छोड़कर जहां प्रशासनिक कारणों में छुट्टी 

तट पर पाने के स्थान में कर्तव्य के समान 
के पहले या उसके पश्चात अवकाश दिन को जोड़ने की अनुज्ञा 

तक यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा । 
विनिर्दिष्ट : रोक ली जानी है , स्वत : अनुज्ञात किया जाएगा । 

19. दो में बायसी : - --( 1 ) जो कर्मचारी ट्री पर है 
चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी की दशा में यदि वह दिन 

वह उसे मंजर को गयो छुट्टी की अवधि की समाप्ति से पूर्व 
जिसको किसी कर्मचारी को कर्तव्य को पुन : ग्रहण करने के 

तब तक कर्तव्य पर नहीं लौटेगा जब तक कि उसे छुट्टी मंजूर 
लिए प्रमाणित किया गया है , अवकाश-दिन है तो उसे अपनी 

करने वाला प्राधिकारी ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दे देता । 
चिकित्सीय छुट्टी के पश्चात ऐसे अवकाश दिनों को जोड़ने 
की स्वत : अन ज्ञा दी जाएगी तथा ऐमे दिन छुट्टी के रूप में 

( 2 ) उपविनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए 
नहीं गिने जाएंगे । 

भी , वह कर्मचारी जो मेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर है जिस 

पद से वह सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर गया था , उम पद पर 
18. छट्टी के अवमान से पूर्व कर्तव्य पर पुन: बुलाना : - - 

उमे नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सम्मति 
( 1 ) कर्मचारी को उसकी छुट्टी के अवसान से पूर्व कर्तव्य पर 

के भिवाय कर्तव्य पर वापिस पाने में प्रवारित रहेगा । 
वापिस बुलाने के सभी आदेशों में यह कथित होगा कि कर्तव्य 
पर वापसी वैकल्पिक है या अनिवार्य । 

( 3 ) वह कर्मचारी जिसने चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर 
( 2 ) जहां कर्तव्य पर वापसी वैकल्पिक है कर्मचारी किसी 

छुट्टी ली है नब तक कर्तव्य पर वापिस नहीं जा सकेगा 
भी रियायत का हकदार नहीं होगा । 

जब तक कि वह प्ररूप सं0 4 में पत्नन चिकित्सा अधिकारी 

या प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा 
( 3 ) जहां कर्तव्य पर वापसी अनिवार्य है वहां कर्मचारी - -- 

व्यवसाइयों से स्वस्थ होने का चिकित्सीय प्रमाणपत्र न 
( क ) यदि वह छुट्टी जिसमे उसे वापिस बुलाया जाता 

पेश कर दे । 
है भारत में है तो उस तारीख से जिसको वह 
उस स्थान के लिए जहां जाने के लिए उसे आदेश 

( 4 ) ( क ) छुट्टी से लौटने बाला कर्मचारी उस आशय 
दिया गया है , रवाना होता है , कर्तव्य पर माना 

के विनिर्दिष्ट प्रादेशों के अभाव में , उस पद का , जिम पर 
जाने का और-- - 

वह छुट्टी पर जाने से पूर्व था , कार्य स्वाभाविक रूप से 
( i ) यात्रा के लिए इस निमित्त बनाए गए नियमों 

पुनः प्रारम्भ नहीं कर सकेगा । 
के अधीन यात्रा भत्ता लेने का ; और 

( ख ) ऐमा कर्मचारी, उसे छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधि 
( ii ) जब तक वह अपने पद का कार्यग्रहण कारी को या उसकी छुट्टी की मंजूरी के आदेश में विनि 
नहीं कर लेता , तब तक उसी दर पर छुट्टी 

दिष्ट प्राधिकारी को , यदि कोई हो , कर्तव्य पर अपनी 
वतन लेने का , जिस पर वह कर्तव्य पर वापसी की रिपोर्ट करेगा और आदेशों की प्रतीक्षा करेगा । 
वापिस न बुलाए जाने की दशा में छट्री 

टिप्पण : - - ऐसे कर्मचारी को , जो क्षयरोग से पीड़ित 
वेतन लेता ; 

रहा है , ऐसे स्वस्थ होने के प्रमाणपत्र के प्राधार पर जिसमें 
हकदार होगा , 

उनके लिए हलका कार्य करने की सिफारिश की गयी हो , 
( ख ) यदि वह छड़ी जिसमें उसे वापिस बुलाया जाता 

कर्तव्य का पुनः प्रारम्भ करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी । 
है भारत से बाहर है तो भारत तक की ममुद्रयात्रा 

__ स्पष्टीकरण :--- ( 1 ) इस 
में व्यतीत समय की छुट्टी की संगणना के प्रयोजन 

विनियम के प्रयोजनार्थ 
के लिए कर्तव्य के रूप में गणना करने का और - -- 

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत 
(i ) भारत तक की समुद्रयाना के दौरान और 

ऐलोयिक , आयुर्वेदिक , यूनानी या होम्योपैथिक चिकित्सा 
भारत में तट पर पाने की तारीख में अपने 

व्यवसायी अर्थात् ऐसे रजिस्ट्रीकृत डाक्टर, वैद्य, हकीम 

और होम्योपैथ है जो चिकित्मा व्यवसायी के रजिस्ट्रीकरण 
पद का कार्य ग्रहण करने तक की अवधि 
के लिए उसी दर पर छुट्टी-बेतन लेने का , 

से संबंधित नत्ममय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन चिकित्सा 
जिस दर पर बह कर्तव्य पर वापिस न 

इयों के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के हकदार है । 
बुलाए जाने की दशा में छुट्टी -वेतन लेता , ( 2 ) ( क ) पूर्ववर्ती उप पैरों में किसी बात के होते 
( ii ) भारत तक मुफ्त यात्रा का , 

हुए भी , छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी अपने विवेका 
( iii ) भारत से अपनी यात्रा के व्यय के प्रतिदाय नुसार किसी एक समय में बीमारी के आधार पर तीन दिन 

तक की छद्री के लिए आवेदनों की दशा में चिकित्सीय 
यदि वापिस बुलाए जाने पर भारत के प्रमाणपत्र की अपेक्षाओं के बारे में या पूर्णतः छूट दे 
लिए रवाना होने की तारीख तक उसने सकेगा या किसी वैद्य , हकीम अथवा होम्योपैथ का प्रमाण 
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पत्र स्वीकार कर सकेगा । ऐसी छुट्टी , चिकित्सीय प्रमाण अगली छमाही में अपनीत किया जाएगा कि इस प्रकार 
पत्र पर छुट्टी नहीं मानी जाएगी और चिकित्सीय आधार पर अपनीत छुट्टी तथा छमाही के लिए जमा की जाने वाली 
छुट्टी से भिन्न छुट्टी के नामे डाली जाएगी । 

छद्री मिलकर 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक 
20. छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् अनुपस्थिति : - - ( 1 ) 

• न हो पाए । 
जब तक छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी, छुट्टी नहीं 

( 2 ) विनियम 5 और 29 के उपबंधों के अधीन 
बढ़ाता है , तब तक ऐसा कर्मचारी , जो छुट्टो की समाप्ति रहते हुए , वह अधिकतम अजित छुट्टी जो एक समय मंजूर 
के पश्चात् अनुपस्थित रहता है , ऐसी अनुपस्थिति की अवधि की जा सकेगी , 120 दिन होगी । 
के लिए किसी छुट्टी-वेतन का हकदार नहीं है और वह 

( 3 ) यदि कर्मचारी ने पूर्वतन छमाही के दौरान 
अवधि , उसके छुट्टी खाते के प्रति , उस सीमा तक जहां असाधारण छुट्टी ली है तो अगली छमाही के प्रारम्भ पर 
तक ऐसी छुट्टी शोध्य है , विकलित की जाएगी, मानो वह उपविनियम ( 1 ) के अधीन जोड़ी जाने वाली छुट्टी में में 
अर्द्ध वेतन छट्टी थी और ऐसी शोध्य छुट्टी से अधिक हुए पूर्वतन छमाही के दौरान ली गयी असाधारण छुट्टी 
अवधि को असाधारण छुट्टी के रूप में समझा जाएगा । की 1 / 10 अवधि कम कर दी जाएगी , किन्तु ऐसी कमी 

( 2 ) छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् कर्तव्य से जानबूझ अधिक से अधिक 15 दिन तक की हो सकेगी । 
कर अनुपस्थिति , कर्मचारी को अनुशासनिक कार्रवाई के ( 4 ) अजित छुट्टी जोड़ते समय, एक दिन के अंगों को 
लिए दायी बना देगी । 

निकटतम दिन में पूर्णाकित किया जाएगा । 
____ 21. अजित छुट्टी और अजित छुट्टी की संगणना: --- 

22. अवेतन छटी :---- ( 1 ) ( क ) कर्मचारी सेवा के 
( 1 ) ( क ) (i ) कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष की बाबत 20 दिन की अद्ध वेतन छुट्टी 
30 दिन की दर से अजित छटी का हकदार होगा । 

का हनादार होगा । 
(ii ) हर कर्मचारी के छुट्टी खाते में हर वर्ष 1 जनवरी 

( ख ) खण्ड ( क ) के अधीन शोध्य छटी चिकित्सीय 
और 1 जुलाई को प्रत्येक 15 दिन की दो किस्तों में , 

प्रमाणपत्र पर या निजी कार्य के लिए मंजूर की जा 
पेशगी रूप से, अजित छट्टी जमा की जाएगी । 

सकेगी : 
( iii ) जब कोई कर्मचारी किसी कैलेण्डर वर्ष के दौरान 

परन्तु यह कि उस कर्मचारी को दशा में जो स्थायी 
नियुक्त किया जाता है, तब अजित छ ट्टी , उसकी ऐसी सेवा 

नियोजन या स्थायीवत् नियोजन में नहीं है , जब तक कि 
के प्रत्येक पूर्ण मास के लिए 2- 1 दिन की दर से उसके 

छठी मंज र करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास यह 
छठी माते में जमा की जानी चाहिए, जो ऐसे कैलेण्डर 

विश्वास करने के कारण न हो कि वह कर्मचारी सिवाय 
छमाही में , जिसमें उसे नियुक्त किया जाता है , उसके द्वारा 

उस कर्मचारी के जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी 
की जाने की संभाव्यता है 

द्वारा आगे सेवा के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से 
टिप्पण : - यदि कोई कर्मचारी 13 मार्च को नियुक्त असमर्थ घोषित कर दिया गया है, अर्द्धवेतन छुट्टी की समाप्ति 
किया जाता है, तो उस छमाही में उसकी सेवा के पर कर्तव्य पर लौट पाएगा, कोई अर्द्ध वेतन छुट्टी अनुदत्त 
पूर्ण मासों की संख्या 3 होगी और जमा छुद्री 3x 21 = नहीं की जा सकेगी । 
71 दिन होगी जिसे 8 दिन के रूप में पूर्णाकित किया 

( 2 ) यदि कोई कर्मचारी , जिस दिन वह सेवा का 
जाएगा । यदि वह 20 अप्रैल को नियुक्त किया जाता है , 

एक वर्ष पूर्ण करे, उस दिन छुट्टो पर हो तो यह कर्तव्य 
तो पूर्ण मासों की संख्या केवल 2 होगी और जमा छुट्टी 

पर पापस माए बिना ही अधेतन छुट्टो का हकदार होगा । 
2 x 2 = 5 दिन होगी 

23. संपरिवर्तित छट्टी : - ~ ( 1 ) कर्मचारी को शोध्य 
( vi ) उस छमाही के लिए जिसमें कर्मचारी को सेवानिवृत्त 

भी वेतन छुट्टी में से अधिक से अधिक प्राधी छुट्टी, संपरि 
होना है या वह सेवा से त्यागपत्र देता है, , छद्री सेवा निवृत्ति 

चतित छुट्टी के रूप में , निम्नलिखित शों के अधीन रखते 
या त्यागपत्र की तारीख तक प्रति पूर्ण कैलेण्डर मास केवल 

हुए, चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मजूर को जा सकेगी, अर्थात्:---- 
28 दिन की दर से जमा की जाएगी । 
( v ) जब कर्मचारी को सेवा से हटा या पदच्युत 

( क ) छुट्टो मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का 

समाधान हो जाए कि छुट्टो की समाप्ति पर वर्म 
कर दिया जाता है या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु 

चारी के कर्तव्य पर लौटने की युक्तियुक्त संभा 
हो जाती है तब अजित छुट्टी उस कैलेण्डर मास के 
जिसमें उसे सेवा से हटाया या पदच्युत किया जाता है 

वना है , 
या जिसमें सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, 

( ख ) संपरिवर्तित छुट्टी मंजूर की जाने पर, ऐसी 
पूर्ववर्ती कलेण्डर मास की समाप्ति तक प्रतिपूर्ण दिन 

छुट्टी की संख्या का दोगुना , शोध्य अवेतन 
कैलेण्डर मास 21 दिन की दर से अनुज्ञात की जाएगी । 

छुट्टी मद्ध नामे डाली जाएगी , 
( ख ) पूर्वतन छमाही की समाप्ति के समय कर्मचारी 

( ग ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
के जमाखाते में छुट्टी को , इस शर्त के अधीन रहते हए 

उस कर्मचारी से यह परिवचन लेगा कि उसके 


- - 


- - - - - - - - 


25 


[ भाग II खत 3 ( 7 भारत का गवन्न : अमाधारण 

967 

- - - - - - . - - - -- - 
भना में स्वागन देने या पेजला स सेवानिवृत्ति सेबा के दौरान अधिक से अधिक 360 दिन की अवधि को 
की वणा में वह मारिवर्तित छत्री के दौमाग लिए उपविनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) , ( ख ) और ( प ) 
लिए गए और अर्द्ध वेतन छट्टो के दौरान अनु . की शनों को पूरा करने पर तथा निम्नलिखित शों 
श्रेय छदी - वेतन के अलर की रकम वापिस कर के अधीन रहते हुए, अजित छुट्टी मंजूर की जा सकेगी, 
देगा । 

अर्थात : - - 
( 2 ) समस्त सेवा के दौरान अधिक से अधिक 180 

( i ) कर्मचारी ने कम से कम एक वर्ष सेवा कर 

ली है , 
दिन तक की प्रर्द्धवेतन छुट्टी का सपरिवर्तन वहां अनुज्ञात 
किया जा सकता है जहां ऐसी छुट्टी का उपयोग ऐसे अनुमोदित 

( ii ) उस पद के , जिससे कर्मचारी छुट्टी पर जाता 
पाठ्यक्रम के लिए किया जाए जिसके बारे में छुट्टी मंजूर 

है, कर्तव्य पर उमके वापस पाने तफ , बने 
करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि 

रहने की संभावना है, और 
वह लोकहित में है । । 

( iij ) ऐसी छट्टी मंजूर करने का अनुरोध विनियम 

25 के उपविनियम 2 के खण्ड ( ग ) और 
( 3 ) जहां कोई कर्मचारी , जिसे सपरिवर्तित छद्री मंजर 

( घ ) में सथापरिकल्पित चिकित्सीय प्रमाणपत्र 
की गई है , सेवा से त्यागपत्र दे देता है या उसे , उसकी 

द्वारा समर्थित है । 
प्रार्थना पर, कर्तव्य पर आए बिना ही स्वेच्छया सेवा-निवृत्त 
होने पर भी अनुज्ञा दे दी जाती है , वहां संपरिवर्तित छद्री 

( 3 ) ( क ) जहां कोई कर्मचारी, जिसे अनजित दी 
अर्द्धवेतन छद्री के रूप में मानी जाएगी और मंपरिसित मंजर की गयी है , सेवा से त्यागपत्र दे देता है या उसकी उसकी 
छट्टी तया प्रवेतन छट्टी की बावत छद्री -बेतन का मास्तर प्रार्थना पर कर्तव्य पर लौटे बिना स्वेच्छय सेवा निवृत्ति 
वसूल किया जाएगा : 

के लिए अनुज्ञात कर दिया जाता है, यहां अजित छट्टी 

रद्द कर दी जाएगी तथा उसका त्यागपत्र या सेवा निवृत्ति 
परन्तु यदि सेवानिवृत्ति ऐसे खराब स्वास्थ्य के कारण 

उस तारीख से प्रभावी होगी जब से ऐसी छुट्टी प्रारम्भ 
होती है, जो कर्मचारी को प्राय सेवा के लिए असमर्थ कर 

हई थी , और छुट्टी वेतन वसूल कर लिया जाएगा । 
देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कोई वसूली 
नहीं की जाएगी । 

( ख ) जहां कोई कर्मचारी अजित छुट्टी का उपभोग 
टिप्पण : - - संपरिवर्तित छद्री , कर्मचारी के निवेदन पर 

करने के पश्चात् कर्तव्य पर लौटता है किन्तु ऐसी छुट्टी 
नब भी मंजूर की जा सकती है जब अजित छुट्टी भी उसे 

अजित कर लेने से पूर्व ही सेवा मे त्यागपत्र दे देता है 

या सेवानिवृत्त हो जाता है , वहां उसे उतनी छुट्टी का 
शोध्य हो । 

छुट्टी-वेतन वापिस करना होगा जितनी कि उसने उसके 
___ 24 . अनजिन छुट्टी : --- ( 1 ) निवृत्ति-पूर्व- छुट्टी की दशा पश्चात् अजित नहीं की है : 
को छोड़कर, अजित छट्टी स्थायी या स्थायीवत् कर्मचारी 

परन्तु यदि मेवा-निवृत्ति ऐसे खराब स्वास्थ्य के कारण 
को निम्नलिग्नित शो पर मंजूर की जा सकेगी, अर्थात: - - 

होती है जो कर्मचारी को आगे सेवा के लिए समर्थ 
( ना ) छुट्टी मंजूर करने के लिए मक्षम प्राधिकारी का 

कर देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो खा ( क ) 
जब समाधान हो जाए कि छुट्टी समाप्त होने 

या खण्ड ( ख ) के अधीन कोई छुट्टी वेतन वसूल नहीं किया 
पर कर्मचारी के कर्तव्य पर लौटने की युक्तियुक्त जाएगा । 
संभाव्यता है, 

___ 25. असाधारण छुट्टी : -- ( 1 ) किसी कर्मचारी को 
( ख ) अनजिन छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी तक, जिसके 

असाधारण छुट्टी तब मंजूर की जा सकेगी जब अन्य कोई 
अर्जन की तत्पश्चात् संभावना है, सीमित होगी , 

छुट्टी अनुज्ञेय न हो , किन्तु यह तब जब कर्मचारी लिखित 
( ग ) कुल सेवा के दौरान अधिकतम प्रजित रूप मे असाधारण छुट्टी के लिए प्राबेदन करे । 
छुट्टी 360 दिन तक परिमीमित होगी, जिसमें 

( 2 ) जब तक कि अध्यक्ष मामले की असाधारण 
से एक ही समय में अधिक से अधिक 90 दिन 

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए अन्यथा अवधारित 
और कुल 180 दिन को छड़ी चिकित्सीय प्रमाण 

न करे, किसी भी कर्मचारी को , जो स्थायी नियोजन या 
पत्र पर से अन्यथा नहीं दी जाएगी । 

स्थायीवत नियोजन में नहीं है, किसी भी एक अवसर पर 
( घ ) अनजिन छुट्टी, कर्मचारी द्वारा बाद में अजित निम्नलिखित सीमा से अधिक असाधारण छुट्टी मंजूर नहीं 

की जाने वाली अर्द्ध-चेतन छुट्टी के नामे झाली की जाएगी : - - 
जाएगी । 

( क ) चिकित्सीय प्रमाण पत्र के बिना तीन मास , 
( 2 ) ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को , जो क्षयरोग , ( ख ) सामान्य रोगों के लिए छह मास , जहां कर्म 
कुष्ठरोग, केसर या मानसिक रोग से पीड़ित हैं, समस्त 

चारी ने इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय और 


- - - 


- - - - - 


- 
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शोध्य प्रकार की छटी की तारीख तक एक वर्ष 

( 1 ) चौबीस माम , जहां छुट्टी पागे ऐसे अध्ययन 
को निरलर सेवा पूर्ण कर लो है , इसके अन्तर्गन 

के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो जिसका लोकहित 
खण्ड ( क ) के अधीन तीन मास की अमाधारण 

के लिए होना प्रमाणित किया गया हो परन्तु 
छुट्टा ली है, और ऐमो छुट्टी के लिए उसका 

यह तब जब कि संबंधित कर्मचारी ने इन 
निवेदन इन विनियमों द्वारा यथा अपेक्षित 

विनियमों के अधीन अनुजेर और शोध्य प्रकार 
चिकित्मीय प्रमाणपत्र से समश्रित हो , 

की छुट्टी की , जिसके अन्तर्गत खण्ड ( क ) के 

अधीन तीन मास की असाधारण छुट्टी भी है , 
( ग ) चिकित्मीय प्रमाणपत्र पर अटारर मा । 

समाप्ति की तारीख तक तीन वर्ष की निरन्तर 
जहां वह कर्मचारी जिमने एक वर्ष को निनार 

सेवा पूर्ण कर ली । 
सेवा पूर्ण कर ली है, केंसर , मानसिक रोग , 
फुफ्फुम क्षयरोग या क्षय मुल के फुफ्फुमावरण 

( 3 ) ( क ) जहां किमी कर्मचारी को , उपविनियम 
शोध , शरीर के किमी भाग के भयरोग या 

( 2 ) के खण्ड ( क ) के उपबंधों को शिथिल करते हुए, 
कुष्ठरोग का इलाज करा रहा है , 

असाधारण छद्री मंजूर की गयी है वहां उससे यह 

अपेक्षा की जाएगी कि वह प्ररूप सं० 5 में एक बन्धपत्र 
( घ ) अठारह मास, जहां वह कर्मचारी जिसने एक 

निष्पादित करे जिसमें वह परिवचन दे कि यह ऐसी छुट्टी 
वर्प की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली है, किसी के दौरान बोर्ड और किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपगत 
मान्यताप्राप्त प्रारोग्याश्रम में निम्नलिखित इलाज किए गए खर्च की वास्तविक रकम का , ब्याज सहित , 
करा रहा है , अर्थात् : - - 

ऐसी छटी की समाप्ति पर कर्तव्य पर न लौटने या कर्तव्य 

पर वापसी के पश्चात् 3 वर्ष की अवधि से पूर्व सेवा 
( i ) फुफ्फुस क्षय रोग या क्षय मूल का फुफ्फुसा . 

छोड़ने की दशा में , बोर्ड को प्रतिदाय करेगा । 
बरण का शोध इलाज , 

( ख ) बन्धपत्र के समर्थन में कर्मचारी के सदृश या 
टिप्पण :-- -- अठारह मास तक की असाधारण उससे उच्चतर प्रास्थिति के दो स्थायी कर्मचारी प्रतिभूति 

छुट्टी की रियायत , फुफ्फुम क्षय रोग देंगे । 
या क्षय मूल के फुफ्फुसावरण 
शोध से पीड़ित उस कर्मचारी 

( 4 ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के 
को भी अनुक्षेय होगी जो अपने 

कर्मचारियों को समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिसूचित केन्द्रों 

में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के 
निवास स्थान पर , संबंधित 

प्रयोजनार्थ, उप -विनियम ( 2 ) के उपबंधों को शिथिल करते 
राज्य प्रशासनिक चिकित्सीय 

हुए विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें असाधारण छट्टी मंजूर की 
अधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त 

जा सकेगी । 
क्षय रोग विशेषक्ष द्वारा इलाज 
करा रहा है और उस विशेषक्ष द्वारा 

( 5 ) असाधारण छुट्टी की दो अवधियों के बीच यदि 
हस्ताक्षरित इस प्राशय का किसी अन्य प्रकार की छुट्टी का व्यवधान होता है तो 
प्रमाणपत्र पेश करे कि वह दोनों अवधियों को उप - विनियम ( 2 ) के प्रयोजनार्थ निरन्तर 
उससे इलाज करा रहा है एक असाधारण छुट्टी की अवधि समझा जाएगा । 
और सिफारिश की गयी छटी 

( 6 ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
की समाप्ति तक उसके नियोग 

भूतलक्षी रूप से बिना छुट्टी अनुपस्थिति की अवधियों को 
हो जाने की युक्तियुक्त संभावना 

असाधारण एटी में परिवर्तित कर सकता है । 


- 


( ii ) शरीर के किसी अन्य भाग के क्षय रोग का 

किसी अहित क्षयरोग विशेषक्ष या किसी 
सिविल शल्य चिकित्सक या स्टाफ शल्य 
चिकित्सक द्वारा इलाज, या 


(iii ) किसी मान्यताप्राप्त कुष्ट रोग संस्था में 

या संबंधित राज्य प्रशासनिक चिकित्सीय 
अधिकारी द्वारा इस प्रकार मान्यताप्राप्त 
कुष्ठ रोग अस्पताल में सिविल शल्य 
चिकित्सक या स्टाफ शल्य चिकित्सक 
या विशेषक्ष द्वारा कुष्ठ रोग का इलाज , 


स्पष्टीकरण : - -तकनीकी रूप से ऐसे कर्मचारी को , 
जो आकस्मिक छुट्टी पर है , अवस्थान से अनुपस्थित नहीं 
माना जाता है और उसका वेतन रोका नहीं जाता । प्राक 
स्मिक छुट्टी वहीं नहीं देनी चाहिए जहां निम्नलिखित से 
संबंधित नियमों का अपवधन होना है, अर्थात् : - - 

(i) वेतन और भत्तों की गणना करने की तारीख , 
( ii ) पद का कार्य भार, 
( iii ) छुट्टी का प्रारम्भ और उसकी समाप्ति , 
( iv ) कर्तव्य पर वापसी या विनियम द्वारा अनुज्ञेय 

समय के परे छुट्टी की अवधि को बढ़ाना । 
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(ii ) उस पूर्वतर तारीख से परे , जिसको उसे नियुक्त 
• करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से 
उसकी सेवा समाप्त की गई है । 


• स्पष्टीकरण 2 : -- कर्मचारी को किसी एक कैलेण्डर 
वर्ष में अधिक से अधिक 30 दिन की अवधि के लिए 
विशेष प्राकस्मिक छुट्टी दी जा सकेगी । 30 दिन से अधिक 
की अनुपस्थिति की अवधि को , संबद्ध व्यक्तियों को लागू 
छुट्टी विनियमों के अधीन अनुज्ञेय किस्म की नियमित छुट्टी 
माना जाना चाहिए । इस प्रयोजनार्य कर्मचारी को , विशेष 
मामले के रूप में , विशेष प्राकस्मिक छुट्टी को नियमित 
छट्टी से जोड़ने की प्राज्ञा दी जा सकेगी । किन्तु विणष 
प्राकस्मिक छुट्टी सामान्य प्राकस्मिक छुट्टी के साथ मिलाकर 
महीं दी जानी चाहिए । 

__ स्पष्टीकरण 3 : - -विशेष प्राकस्मिक छुट्टी केवल निम्न 
लिखित प्रयोजनों के लिए दी जा सकेगी : - - 
( क ) बंध्यकरण प्रापरेशन करवाने के लिए और बोर्ड 

द्वारा मान्यताप्राप्त श्रमिक संघ क्रियाकलापों के 

लिए, तथा 
( ख ) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेल -कूदों 

में भाग लेने के लिए जब संबस कर्मचारी को 
इस प्रकार भाग लेने के लिए चुन लिया गया 


विस्तारित महीं की जाएगी । 

( 2 ) किसी पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति 
इन विनियमों के अधीन , अस्थायी या स्थायी पद पर उसकी 
नियुक्ति के अनुसार , प्रस्थायी या स्थायी कर्मचारी के रूप 
में छुट्टी का हकदार होगा : 

परन्तु जहाँ ऐसा व्यक्ति , ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी 
पद पर धारणाधिकार रखता है, वहां वह इन विनियमों 
के अधीन स्थायी कर्मचारी के रूप में छुट्टी का हकवार 
होगा । 

( 3 ) शिक्षु निम्नलिखित छुट्टी का हकदार होगा :-- 
( क ) शिशुता के किसी वर्ष में अधिक से अधिक एक 

मास की अवधि की मई - चेतन के समतुल्य छुट्टी 
धेसन पर चिकित्सीय प्रमाणपत्न पर छुट्टी , 


पौर 


( i ) अन्तर्राष्ट्रीय खेल -कूदों की बाबत अखिल 

भारतीय खेलकूद परिषद द्वारा मान्यता 
प्राप्त और शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमो 
वित किसी राष्ट्रीय खेल -कूद परिसंघ 

संस्था द्वारा या , 
( ii ) राष्ट्रीय महत्व के अवसरों की बाबत 

जब वह खेल -कूद जिसमें भाग लिया 
जाता है, अन्तरक्षेत्रीय या अंतर - सर्किल 
प्राधार पर खेला जाता है और संबद्ध 
कर्मचारी , यथास्थिति पत्तन , राज्य , जोन 
या क्षेत्र की ओर से सम्यकत : नामनिर्दिष्ट 
प्रतिनिधि के रूप में टीम में भाग लेता 


टिप्पण : यह रिवायत किसी ऐसे राष्ट्रीय या अन्त 
रष्ट्रिीय खेल -कूद में भाग लेने के लिए नहीं दी जानी है , 
जिसमें संबद्ध कर्मचारी व्यमितगत हैसियत में न कि प्रति 
निधि की हैसियत में भाग लेता है । 

28. परिवीक्षार्थी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति और शिक्ष 
को छटी : - - ( 1 ) ( क ) परिवीक्षार्थी, इन विनियमों के 
अधीन इस प्रकार छुट्टी का हकदार होगा मानों कि वह 
अपना पद परिवीक्षार्थी के रूप में नहीं अपितु अधिष्ठायी 
रूप से धारण करता हो । 

( ख ) यदि, किसी कारणवश , किसी परिवीक्षार्थी की 
सेवाएं समाप्त करने की प्रस्थापना की जाती है तो उसे 
मंजूर की जाने वाली कोई भी छुट्टी - - 
(i ) उस तारीख से परे, जिसको परिवीक्षा की 

पहले से मंजूरी की गई थी या विस्तारित 

अवधि समाप्त होती है, या . 
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( ब ) पिवियम 25 के अधीन असाधारण छुट्टी । 

27. सेवा-निवृत्ति के पश्चात पुननियोजित व्यक्ति : --- 
सेवानिवृत्ति के पश्चात पुननियोजित व्यक्ति की दशा में , इन 
विनियमों के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो पुननियोजन 
की तारीख को उसमे पहली बार गोर्ड की सेवा में प्रवेश 
किया हो । 

28. सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी : - छुट्टी मंजूर करने के 
लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा , विनियम 28 में विहित रूप 
में 180 दिन से अनधिक शोध्य उपाजित छुट्टी की सीमा 
सक , शोध्य पर्व-वेसन छुट्टी सहित सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी 
लेने के लिए किसी कर्मचारी को इस शर्त के अधीन रहते 
हुए अनुज्ञा दे सकेगा कि ऐसी छुट्टी अनिवार्य “ सेवा-निवृत्ति 
के पूर्ववर्ती दिन तक और सस दिन को सम्मिलित करत 
हुए , विस्तारित होगी । 

टिप्पणी : - सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के रूप में मंजूर छुट्टी 
के अन्तर्गत असाधारण शुट्टी नहीं होगी । 

29. सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तारीख से परे 
तक की छुट्टी : -- 

( 1 ) इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय , कर्मचारी 
को कोई भी छुट्टी निम्नलिखित से परे तक मंजूर नहीं की 
जाएगी 

( क ) उसकी सेवानिवृत्ति की शारीख, मा 
( ख ) उसक कर्तव्यों की अन्तिम रूप से समाप्ति की 

तारीख , था 
( ग ) वह तारीख जब वह बोर्ड को सूचना देकर सेवा 

निवृत्त होता है, या उसे - बोर्ड द्वारा उसकी सेवा 
के निवन्धनों और सतरे के गानुसार या सो 


- 


- 


- - 


- 


-- 
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सूचना देकर या उसके बदले में वेतन और सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के लिए आवेदन करने से , निलम्बित 

भत्ता देकर , सेवानिवृत्त किया जाता है , या होने के कारण निवारित किया गया था और जिसके मामले 
( घ ) सेवा से उसके त्यागपत्न देने की तारीख , या में पुनः बहाली का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
( 1 ) वह तारीख जिससे सेवानिवृत्त से पूर्व की छुट्टी 

ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निलम्बन पूर्णतया अनुचित 
यदि वह उपविनियम ( 2) के अधीन अस्वीकार 

था , तो उसे कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात , अधिक से 
न कर दी गई होती तो , प्रारम्भ होती : 

अधिक 180 दिन तक अपनी जमा छट्टी का उपभोग उसी 
परन्तु यदि अपवादस्वरूप किसी मामले में 

प्रकार करने की अनुज्ञा दी जाएगी मानो कि वह पूर्वोक्त 
उस तारीख के पश्चात् किन्तु सेवानिवृत्ति से 

रूप से अस्वीकृत की गई छट्टी हो । 
पूर्व छुट्टी मंजूर करना आवश्यक हो जाता है 

( 5 ) जहां किसी कर्मचारी की सेवा, लोक सेवा के हित 
तो यह मंजूर कर ली जाएगी और सेवानिवृत्ति में , उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से परे विस्तरित की गई 
के पश्चात उसे विनियम ( 2 ) के अधीन उप 

है, वहां उसे अधिक से अधिक 180 दिन तक उपार्जित छुट्टी 
लभ्य छुट्टी में समायोजित किया जाएगा । 

निम्नलिखित रूप में अनुज्ञात की जा सकती हैं :- - 
( 2 ) जहाँ कर्मचारी ने, अपनी सेवानिवृत्ति की सरीख (i) विस्तारण की अवधि के दौरान , ऐसे विस्तारण 
के पर्याप्त समय पूर्व : 

की बाबत शोध्य और जिस सीमा तक प्रावश्यक 
( क ) सेवानिवृत्ति पूर्व के रूप में शोध्य छुट्टी के लिए 

है उस तक की अवधि की , उपाजित छुट्टी जो 
औपचारिक रूप में आवेदन किया हो और 

सेवानिवृत्ति की तारीख को सेवानिवृत्ति 
वह पूर्णतः या भागत: अस्वीकार कर दी गई 

हो जाने की स्थिति में उसे उपविनियम ( 2 ) 
हो , या 

के अधीन मंजूर की जा सकती थी । 
( ख ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ( ii ) विस्तारण की अवधि की समाप्ति के पश्चात् - 
से लिखित रूप में यह अभिनिश्चित कर लिया 

( क ) उतनी उपार्जित छुट्टी जो सेवानिवृत्ति की 
गया हो कि यवि ऐसी छुट्टी के लिए प्रावेदन 

तारीख को सेवानिवृत्त हो जाने की स्थिति 
किया जाए तो वह मंजूर नहीं की जाती । 

में उपविनियम ( 2 ) के अधीन उसे मंजूर 
और दोनों में से किसी भी दशा में अस्वीकृति का 

की जा सकती थी किन्तु उसमें से उस छुट्टी 
माधार लोक सेवा की आवश्यकता है, तो उसे 120 दिन 

को घटा दिया जाएगा जिसका उसने विस्तारण 
की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए , सेवानिवृत्त की 

की अवधि के दौरान उपभोग कर लिया 
तारीख से इस प्रकार अस्वीकृत की गई छट्टी उपाजित 

है ; और 
छुट्टी की अवधि तक छुट्टी , उसमें सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी 

विस्तारण की अवधि के दौरान उपाजित 
प्रारम्भ होने की तारीख और सेवानिवृत्ति की तारीख के 

की गई कोई भी छुट्टी जिसके लिए विस्तारण 
मध्य की अवधि के दौरान उसके द्वारा उपाजित की गई 

के दौरान अपने कर्तव्यों की अन्तिम सामाप्ति 
उपार्जित छुट्टी जोड़ते हुए, और उस अवधि के 

से पर्याप्त समय पूर्व प्रोपचारिक रूप से 
दौरान यदि किसी छुट्टी का उपयोग किया गया हो तो 

आवेदन कर चुका है और जो लोक सेवा 
उसे घटाते हुए, मंजूर की जा सकती है । 

की अभ्यावश्यकताओं के कारण अस्वीकृत 
टिप्पण : - - सेवा में अनिवार्य रूप से रोक रखना या 

कर दी गई है । 
सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी से वापस बुलाया जाना, सेवानिवृत्ति ( 6) उस कर्मचारी को , जिसे उपविनियम ( 1 ) का 
पूर्व छुट्टी की अप्रत्यक्षतः अस्वीकृति ही माना जाएगा । 

खण्ड ( ग ) लाग होता है, उसे शोध्य और अनज्ञेय छट्री 
( 3) जहां कोई कर्मचारी, जिसे निलम्बित होने के कारण मंजूर की जा सकेगी जो उस तारीख से परे तक हो 
सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी के लिए आवेदन करने से निवारित सकेगी जिसको यह सेवा से निवृत्त हो या किया जाए , 
किया गया है, सेवानिवृत्ति के पूर्ववर्ती 180 दिन के किन्तु वह उस तारीख से परे सक विस्तारित नहीं होगी 
भीतर पुन : बहाल कर दिया जाता है और जिसके मामले जिसको वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है : 
में पुनः बहाली का प्रादेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी 

परन्तु वह कर्मधारी जिसे बोर्ड द्वारा सूचना के बदले 
ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निलम्बन पूर्णतया अनुचित 

वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त किया जाता है , उस 
था तो उसे अधिक से अधिक 180 दिन तक उतनी छटी 

अवधि के भीतर जिसके लिए ऐसे वेतन और भत्ते दिए 
का उपभोग करने की अनुज्ञा दी जाएगी जितनी के लिए 

गए हैं, छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि उसे 
आवेदन करने से उसे निवारित किया गया था । 

छुट्टी मंजूर कर दी जाती है तो छुट्टी बेतन केवल उस 
( 4 ) जहां कोई कर्मचारी , जो निलम्बन के दौरान अवधि के लिए दिया जाएगा जिस अवधि के लिए सूचना 
सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत हो जाता है , के बदले वेतन और भत्ते नहीं दिए गए थे । 
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( 7 ) जहां किसी ऐसे कर्मचारी की सेवा, जो स्थायी 
सेवा में नहीं है , उसकी नियुक्ति के निबन्धनों और 
शों के अनुसार सूचना देकर या सूचना के बदले में वेतन 
और भत्तों का संदाय करके या अन्यथा समाप्त की जाती 
है, वहां उसे , अधिक से अधिक 120 दिन की , उसकी जमा 
उपाजित छुट्टी मंजूर की जा सकेगी, भले ही ऐसी छुट्टी 
उस तारीख से परे विस्तारित हो जाए जब से वह सेवा 
में नहीं रहता है । यदि कर्मचारी स्वयं त्यागपत्र देता है 
या सेवा छोड़ता है तो उसे उसकी जमा उपार्जित छुट्टी के प्राधे 
तक, किन्तु अधिक से अधिक 60 दिन की छुट्टी मंजूर की 
जा सकेगी : 

परन्तु सेवानिवृत्ति की प्राय प्राप्त करने के पश्चात 
पूननियोजित कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी को मंजूर की 
गई छुट्टी, उस तारीख से परे विस्तारित नहीं होगी जिसको 
यह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है । 

30. सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में छुट्टी- वेतन के 
समतुल्य नकद रकम : - - ऐसे कर्मचारी की दशा में जिसकी 
मत्य सेवा के दौरान हो जाती है , छुट्टी -बेतन के समतुल्य 
मकद रकम , मृत्यु - एवं -निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन 
मजे कमी करते हुए, संवत्त की आएगी जो मृत कर्मचारी 
उस दशा में प्राप्त करता यदि वह , उसे शोध्य और अनुज्ञेय 
उपाजित छुट्टी पर , मृत्यु की तारीख से ठीक पश्चातवर्ती 
तारीख को , मत्यु न होने की दशा में , अग्रसर हो जाता 
और यह रकम किसी भी दशा में 180 दिन के छुट्टी 
वेतन से अधिक नहीं होगी । 

टिप्पण : — मृत कर्मचारी का कुटुम्ब इस नियम के 
अधीन अनुज्ञेय छुट्टी-बेतन के समतुल्य नकद रकम के अति 
रिक्त उतने महंगाई भत्ते के संदाय का भी हकदार होगा 
जो पथक से इस निमित्त जारी किए गए प्रादेशों के 
अनुसार है । 

31. अधिषिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख को अनु 
पयोजित अजित छट्री के लिए नकद भुगतान: - - कर्मचारियों 
को अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति के समय उनके नाम 
जमा अजित छट्टी की अवधि की बाबत , निम्नलिखित 
शों के अधीन रहते हुए , छुट्टी- बेतन के समतुल्य नकद 
रकम का भुगतान किया जाएगा : - -- 
( क ) छुट्टी- वेतन के समतुल्य नकद रकम का संदाय 

अधिकतम 180 दिन की अजित छुट्टी तक सीमित 

होगा ; 
( ख ) इस प्रकार अनुज्ञेय छुट्टी -वेतन के समतुल्य नकद 

रकम , सेवानिवृत्ति पर संदेय होगी और एकल 
व्यवस्थापन के रूप में एक -मुश्त संदत्त की 

जाएगी ; 
( ग ) इस विनियम के अधीन नकद रकम का संदाय 

सेवानिवृत्ति की तारीख को प्रवृत्त दर से अजित 
छुट्टी के लिए यथा अनुज्ञेय छुट्टीवेतन पौर 
उस छुट्टी-वेतन पर अनुशेय मंहगाई भत्ते के 
बराबर होगा ; 


( घ ) छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्ति 

की तारीख को जमा अजित छुट्टी के समतुल्य 

नकद रकम देने का आदेश स्वयं जारी करेगा । 
स्पष्टीकरण : - - यह विनियम नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी 
( सेवानिवृति ) विनियम , 1980 के अधीन समय पूर्व या 
स्वेच्छा या सेवानिवृत्ति के मामलों को लागू नहीं होगा । 
ऐसे व्यक्ति भी , जिन्हें अनुशासनिक विनियम के अधीन 
दण्ड के रूप में अनिवार्यत : सेवानिवृत्त किया जाता है , 
इन विनियमों के अन्तर्गत नहीं पाएंगे । 

32. छुट्टी-वेतन : - ( 1 ) उप-विनियम ( 5 ) और ( 6 ) 
में यथा उपबन्धित के सिवाय, उपार्जित छुट्टो पर कर्मचारी , 
ऐसी छुट्टी पर जाने के ठीक पूर्व लिए गए वेतन के बराबर 
छुट्टी-बेतन का हकदार होगा । 

( 2) वह कर्मचारी जो अर्द्ध- वेतन छुट्टी या अनर्जित 
छुट्टी पर है उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट रकम के प्राधे 
के बराबर छुट्टी -वेतन का हकदार होगा । 

( 3) वह कर्मचारी जो परिवर्तित छुट्टी पर है, उप 
विनियम ( 1 ) के अधीन अनुज्ञेय रकम के बराबर छुट्टो 
वेतन का हकदार होगा । 

( 4 ) वह कर्नचारी जो असाधारण छुट्टी पर है, छुट्टी . 
वेतन का हकदार नहीं है । 

( 5 ) ( क ) कोई कर्मचारी , जिसे विनियम 30 के 
अधीन यथा उपबन्धित , यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या सेवा 
छोड़ने की तारीख से परे तक छुट्टी मंजूर की गई है , 
ऐसी छुट्टी के दौरान इस विनियम के अधीन अनुज्ञेय 
छुट्टी -वेतन का हकदार होगा जिसमें से पेंशन और अन्य 
सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन की रकम कम 
कर ली जाएगी । 

( ख ) यदि ऐसे पुननियोजन के दौरान उसे , उसक 
द्वारा पुननियोजन की अवधि के दौरान उपार्जित छुट्टी 
मंजूर की जाती है तो उसका छुट्टी -बेतन , पेंशन और अन्य 
सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन को छोड़कर 
उसके द्वारा लिए गए वेतन पर आधारित होगा । 

( 6 ) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) लागू होता 
है, उपाजित छटी के दौरान देय छद्री -वेतन में से उक्त 
अधिनियम के अधीन सम्बन्धित अवधि के लिए देय प्रसुविधा 
की रकम कम कर ली जाएगी । 

( 7 ) ( क ) यदि ऐसे कर्मचारी की दशा में , जो सेवा 
निवृत्त हो जाता है या सेवा से त्यागपत्र दे देता है, ली 
गई छुट्टी उसे इस प्रकार शोध्य जमा छट्टी से अधिक 
है तो , अधिक अवधि के लिए लिये गए छुट्टी -वेतन , 
यदि कोई हो , की बाबत आवश्यक समायोजन किया 
जाएगा । 

( ख ) जहां किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा , जिसे सेवा 
से पदव्युत किया या हटाया जाता है या जिसकी सेवा 
के बोरान मत्यु हो जाती है , पहले ही उपयुक्त अजितः 
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छट्टी की मात्रा उसके नाम जमा छुट्टी से अधिक है तो , 
ऐसे मामलों में छुट्टी-बेतनः के प्रति संदाय की वसूली की 
जाएगी । 
___ स्पष्टीकरण : -- ( 1 ) ऐसे कर्मचारी को , जिसे विनियम 30 
के उपबन्धों के अधीन मार्गान्त या अस्वीकृत छुट्टी दी 
जाती है, एकल म्यवस्थापन के रूप में ऐसी छुट्टी को 
समस्त अवधि के लिए ऐसी अवधि के दौरान अनुज्ञेय 
छुट्टी वेतन और भत्तों , यदि कोई हो , के समतुल्य रकम 
एक मुश्त संदस की जाएगी । 

( 2) निवृत्तिपूर्व : छुट्टी के दौरानः प्राइवेट नियोजन के 
लिए प्रमुशा महीं दी जाएगी । 

परन्तु ऐसे कर्मचारी को जो निवृत्तिपूर्व छुट्टी पर है, किसी 
विशेष दशा में उसे अनुज्ञेय छुट्टी- बेतन की दशा में किसी 
निर्बन्धम के बिना पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियोजन 
प्राप्त करने के लिए अनुशात किंवा जा सकेगा । 

33. छट्टी वेतन का लेना : - - इन विनियमों के अधीन 
देय छुट्टी-चेतन भारत में रुपयों में लिया जाएगा । 
____ 34. छद्री-वेतन का प्रग्रिम : - - उस कर्मचारी को , जिसमें 
वहः कर्मचारी भी है जो विमागेतर सेका में हैं , जो अधिक 
से अधिक 30 दिन की अवधि के लिए छठी पर जा रहे 
है,. साधारण वित्तीय नियम , 1963 में उपबन्धित के अन 
सार माय -कर , भविष्य निधि , मकान किराया , अभिदायों 
की वसूली , मादि के अधीन रहते हुए, छुट्टी वेतन के जिसके 
अन्तर्गत भत्ते भी हैं , बदले एक मास के वेतन तक का 
अग्रिम अनुज्ञात किया जा सकेगा । 
____ 35. प्रसूति छुट्टी :- - ( 1 ) महिला कर्मचारी ( जिसके 
अन्तर्गत शिक्षु भी है ) को छुट्टी मंजूर करने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके प्रारम्भ की तारीख से 90 
दिन की अवधि के लिए प्रसूति छुट्टी मंजूर की जा सकेगी । 
ऐसी अवधि के दौरानः उसे, छुट्टी पर जाने से ठीक पूर्व 
उसके द्वारा लिए जा रहे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन संवत्त 
किया जाएगा । 

टिप्पण : ---ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे . कर्मचारी 
राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) लागू 
होता है, इस विनियम के अधीन देय छुट्टीवेतन की रकम 
में से . उक्त अधिनिषम के अधीन सम्बन्धित अवधि के 
लिए देय प्रसुविधा की रकम कम कर ली जाएगी । 

( 2 ) प्रसूति छुट्टी , गर्भपात, जिसमें गर्भलव सम्मिलित 
है, की दशा में भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते 
हुए मंजूर की जा सकेगी : 

( क ) छठी छह सप्ताह से अधिक न हो ; और 
( ख ) छट्टी के लिए आवेदन विनियम 14 में अधि 

कथित चिकित्सीय प्रमाणपत्र से समर्थित हो । 
( 3) प्रसूति छटी किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी 
के साथ जोड़ी जा सकेगी किन्तु प्रसूति घट्टी के क्रम में 


आवेदित कोई अन्य छुट्टी तभी मंजूर की जा सकेगी जब 
निवेदन चिकित्सीय प्रमाणपना · से समर्थित हो ; परन्तु वहा 
चिकित्सीय प्रमाणपत्र की प्रायश्यकता नहीं है, जहां कर्म 
घारी प्रसूति छुट्टी के क्रम में अधिकतम 60 दिन की किसी 

की शोध्य छट्री के लिए , जिसमें संपरिवर्तित छद्री 
भी सम्मिलित है , मावेदन करती है । 

( 4) प्रसूति छट्टी के क्रम में छट्टी नवजात शिशु 
की बीमारी की दशा में भी मंजूर की जा सकेगी यदि 
इस आशय का प्रमाणपत्र पेश किया जाए कि बीमार 
शिशु की दशा ऐसी है जिसमें मां को स्वयं ध्यान देना 
चाहिए और शिशु के पास उसकी उपस्थिति नितान्त 
पावश्यक है । 

( 5 ) प्रसूति छुट्टी को छुट्टी लेखा. नामें नहीं डाला 
जाएगा । 

स्पष्टीकरण : - गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 
1971 ( 1971 का 34) के अधीन उत्प्ररित गर्भसाव पर भी 
प्रसूति छुट्टी अनुवस्त करने के प्रयोजनार्थ “गर्भ स्वाव " के मामले 
के रूप में विचार किया जाना चाहिए । 

36. साशय पहुंचाई गई क्षति के लिए विशेष निशक्तता 
छटो : - ( 1 ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधि 
कारी , ऐसे कर्मचारी को ( जो चाहे स्पायी हो या प्रस्थायी ) 
जो अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में या उसके परिणाम 
स्वरूप या अपनी शासकीय स्थिति के परिणामस्वरूप उसे 
साशय पहुंचाई गई या कारित क्षति से नि : शक्त हो गया 
है, विशेष निशक्तता छुट्टी मंजूर कर सकेगा । 

( 2 ) ऐसी छट्टी मंजूर नहीं की जाएगी यदि निःशस् 
तता , उस घटना के , जिसके कारण वह हुई है , स्वत : 
तीन मास के भीतर प्रकट नहीं होती पोर नि : शक्त व्यक्ति 
ने उस पर ध्यान दिलाने का कार्य सम्यक तत्परता से 
नहीं किया है : 

परन्तु छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, 
यदि निशक्तता के कारण के बारे में उसका समाधान हो 
जाता है, तो उस कारण के घटित होने के तीन मास से 
अधिक के पश्चात् स्वत : प्रकट होने वाली नि : शक्तता के 
मामलों में भी छुट्टी दिए आने की अनुज्ञा दे सकेगा । 

( 3 ) मंजूर की गई छुट्टी की अवधिः उतनी होगी जो 
किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो और 
वह किसी भी दशा में 24 मास से अधिक नहीं होगी । 

( 4 ) विशेष: निशक्सला छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की 
छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकेमा । 

( 5 ) विशेष निःशक्तता छुट्टी एक से अधिक बार 
मंगर की जा सकेमी, यदि किसी पश्चातवर्ती शारीख को 
वह निःशक्तता बढ़ गई है या समरूप परिस्थितियों में 
पुनः उत्पन्न हो गई है, किन्तु किसी एक नि : सक्तता के 
परिणामस्वरूप 24 मास से अधिक की ऐसी छुट्टी मंजूर 
नहीं की जाएगी । 
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( 6 ) विशेष निःशक्तता छुट्टी की गणना पेंशन के 
लिए सेवा की संगणना में कर्तव्य के रूप में की जाएगी 

और उपविनियम ( 7 ) के खण्ड ( ख ) के परन्तुक के अधीन 
मंजूर की गई छुट्टी के सिबाम, उसके छुट्टी लेखा के नाम 
डाली जाएगी । 

( 7 ) ऐसी छुट्टी के दौरान छुट्टी-वेतन : --- 
( क ) ऐसी छुट्टी की किसी भी अवधि के प्रथम 120 

दिन के लिए, जिसके अन्तर्गत उपविनियम ( 5 ) 
के अधीन मंजूर की गई ऐसी कोई छुट्टी की 
अवधि भी है, उपार्जित छुट्टी के लिए छुट्टी 

वेतन के बराबर होमा ; और 
( ख ) ऐसी किसी छुट्टी की किसी शेष अवधि के लिए , 

अर्द्धवेतन छुट्टी के लिए छुट्टी- वेतन के बराबर 

होगा : 
परन्तु किसी कर्मचारी को , उसके विकल्प पर अधिक 
से अधिक अगले 120 दिन के लिए खण्ड ( क ) में उप 
बन्धित जितना छट्टी -वेतन दिया जा सकेगा और ऐसी स्थिति 
में ऐसी छुट्टी की अवधि उसके पर्ववेतन छुट्टी लेखा के 
नामे डाली जाएगी । 

( 8 ) ( क ) ऐसे व्यक्ति की दशा में , जिसे कर्मकार 
प्रतिकर अधिनियम, 1923 ( 1923 का 8 ) लागू होता 
है , इस विनियम के अधीन देय छट्री- वेतन की रकम में 
से उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( क ) के 
खण्ड ( घ ) के अधीन देय प्रतिकर की रकम कम कर 
ली जाएगी । 

( ख ) ऐसे व्यक्ति की दशा में , जिसे कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) लागू होता 
है , इस विनियम के अधीन देय छुट्टी -वेतन की रकम में 
उक्त अधिनियम के अधीन सम्बन्धित अवधि के लिए 
देय प्रसुविधा की रकम कम कर ली जाएमी । 

37. आकस्मिक क्षति के लिए विशेष निःशक्तता 
छट्टी : -- ( 1 ) विनियम 36 के उपबन्ध उस कर्मचारी को 
भी , चाहे वह स्थायी हो या प्रस्थायी लागू होंगे जो अपने 
पदीय कर्तव्यों के पालन में या उसके परिणाम स्वरूप या 
अपनी पदीय स्थिति के परिणामस्वरूप उपगत पाकस्मिक 
क्षति से , या किसी ऐसे विशिष्ट फर्तव्य के पालन में 
उपगस बीमारी से निःशक्त हो जाता है, जिस कर्तव्य 
के कारण उसके बीमार होने या क्षतिग्रस्त होने की जोखिम 
में , उस पद पर की जिसका वह धारक है, सामान्य जोखिम 
की अपेक्षा , अधिक वृद्धि हो गई है । 

( 2 ) ऐसी दशा में , विशेष निःशक्तता छुट्टी की मंजूरी 
निम्नलिखित मौर शतों पर की जाएगी , अर्थात् : - - 
( 1 ) नि : शक्तता यदि बीमारी के कारण है तो किसी 

पसन चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित 
किया जाना चाहिए कि वह प्रत्यक्षतः विशिष्ट 
कर्तव्य के पालन के परिणामस्वरूप है ; 


( 2 ) यदि कर्मचारी को ऐसी नि : शक्तता सेवा के दौरान 

हुई है , तो वह छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी की राय में , असाधारण प्रकृति की 
होनी चाहिए ; और 
पत्तन चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिफारिश की 
गई अनुपस्थिति की अवधि भागतः इस विनियम 
के अधीन छद्री और भामत : अन्य प्रकार की 
छट्टी के अन्तर्गत आ सकती है, और उपाजिला . 
छुट्टी पर अनुज्ञेय के बराबर छट्टी- चेतन पर मंजूर 
की गई विशेष नि : शक्तता छुट्टी की मात्रा 120 

दिन से अधिक नहीं होगी । 
38. अस्पताली छुटी : - - ( 1 ) मंजूर करने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसे कर्मचारी जिसके कर्तव्यों में 
खतरनाक मशीनरी, विस्फोटक सामग्री, विषैली औषधियों 
और उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं से बरतना , या परि 
संकटमय कार्यों का पालन सम्मिलित है, उस दशा में जब 
कि बीमारी या क्षति के लिए , यदि ऐसी बीमारी या क्षति 
प्रत्यक्षतः उसके पदीय कर्तव्यों के दौरान उपगत खतरों के 
कारण हो , अस्पताल या अन्य चिकित्सीय इलाज करा रहा 
हो , अस्पताली छुट्टी मंजूर कर सकता है । 

( 2 ) अस्पताली छुट्टी किसी पत्तन चिकित्सा अधिकारी 
का चिकित्सीय प्रमाणपत्र पेश किए जाने पर मंजूर की 
जाएगी । 

( 3 ) अस्पताली छुट्टी उतनी अवधि के लिए मंजूर 
की जाएगी जिसे मंजूर करने वाला प्राधिकारी प्रावश्यक 
समझे , तथा : - - 
( 1 ) ऐसी छुट्टी की किसी अवधि के प्रथम 120 

दिन के लिए छुट्टी -बेतन , उपार्जित छुट्टी के लिए 

छुट्टी- वेतन के बराबर होगा ; और 
( 2 ) ऐसी छुट्टी की किसी शेष अवधि के लिए छुट्टी 

वेतन , अर्द्ध- वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी -वेतन के 

बराबर होगा । 
( 4 ) अस्पताली छुट्टी , छुट्टी -लेखाः के नामें नहीं हाली 
जाएगी और किसी भी अन्य प्रकार की अनुज्ञेय छुट्टी के 
साथ जोड़ी जा सकेगी, परन्तु यह तब जबकि इस प्रकार 
जोड़े जाने के पश्चात् छुट्टी की कुल भवधि 28 मास से 
अधिक न हो । 

( 5 ) ( क ) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे कर्मकार 
प्रतिकर अधिनियम 1923 ( 1923 का 8 ) लागू होता 
है , इस विनियम के अधीन देय छड़ी -बेतन की रकम में 
से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( घ ) के अधीन देय प्रतिकर की रकम कम कर ली 
जाएगी । 

( ख ) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिस कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) लागू होता है , 
इस विनियम के अधीन देय छद्री -वेतन की रकम में से उक्त 
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अधिनियम के अधीन संबंधित अवधि के लिए देय प्रसुविधा की 
रकम कर ली जाएगी । 

39. नाविक बीमारी छुट्टी --- ( 1 ) किसी बोर्ड के 
जलयान में सेवा करने वाले कर्मचारी को , जबकि वह अपने 
जलयान पर या अस्पताल में मीमारी या क्षति के लिए 
चिकित्सा करा रहा हो छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा अधिक से अधिक छह सप्ताह की अवधि के 
लिए पूर्ण वेतन के बराबर छुट्टी मंजूर की जा सकेगीः 

परन्तु यदि पत्तन चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करता है 
कि कर्मचारी कर्तव्य से बचने के लिए रोगी बना है या उसका 
प्रस्वास्थ्य मदिरापान या समरूप भोगासक्ति के कारण है या 
बीमारी या क्षति जानबूझ कर लेने या गुरुतर बनाने के 
उसके अपने कार्य के कारण है तो ऐसी छुट्टी मंजूर नहीं की 
जायेगी । 

( 2 ) निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर , उम नाविक को 
जो अपना कर्तव्य करने में निःशक्त हुआ है , मधिकतम तीन 
मास की अवधि के लिए पूर्ण वेतन के बराबर छठी -वेतन पर 
छुट्टी दी जा सकेगी , अर्थात्: 

( क ) निःशक्तता किसी पत्तन चिकित्सा अधिकारी द्वारा 
प्रमाणित की गई हो ; 

( ख ) निःशक्तता नाविक की अपनी असावधानी या 
अनुभवहीनता के परिणामस्वरूप न हो ; 

(ग ) नाविक की अनुपस्थिति से हुई रिक्ति भरी नहीं 
जाए । 

( 3 ) ( क ) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे कर्मकार 
प्रतिकर अधिनियम , 1923 ( 1923 का 8 ) लागू है, इस विनियम 
के अधीन देय छद्री -वेतन की रकम में से उक्त अधिनियम की 
धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के अधीन प्रतिकर 
की रकम कम कर ली जाएगी । । 

) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसे कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) लागू होता है इस विनियम 
के अधीन देय छड़ी-बेतन की रकम में से उक्त अधिनियम के 
अधीन संबंधित अवधि के लिए देय प्रसुविधा की रकम कम 
कर ली जाएगी । 

( 4 ) नाविक बीमारी छुट्टी को छुट्टी खाते के नामे 
नहीं डाला जाएगा और उसे किसी अन्य प्रकार की ऐसी छट्टी 
के साथ जोड़ा जा सकेगा जो अनुशेय है किन्तु यह तब जब 
कि ऐसे जोड़े जाने के पश्चात् छुट्टी की कुल अवधि 28 मास 
से अधिक न हो । 
____ 40 . करन्तीन छुट्टीः -- ( 1 ) जहां किसी कर्मचारी के 
कर्तव्य -स्थान, निवास स्थान या प्रवास पर उसके परिवार या 
गृहस्थी में उपविनियम ( 2 ) में विनिविष्ट किसी संक्रामक 
रोग के हो जाने के परिणामस्वरूप उसके कार्यालय में उसकी 
उपस्थिति अन्य कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए परिसंकटमय 
समझी जाए वहां ऐसे कर्मचारी को करन्तीन छुट्टी मंजूर की 
जा सकती है । 


( 2 ) ( क ) उपविनियम ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए , 
हैजा , घेचक , प्लेग , डिपथीरिया , टाइफस ज्यर और प्रमस्तिष्क 
प्रावरणीत ( सरीनोस्पाइनल मैनिजाइटिस ) संक्रामक रोग समझे 
जाएंगे । तयापि शीतला ( चिकिन पोक्स ) सब तक संक्रामक रोग 
नहीं समझी जाएगी जब तक बोर्ड चिकित्सीय अधिकारी या 
लोक स्वास्थ्य अधिकारी यह न समझे कि रोग की सही 
प्रकृति ( उदाहरणतया , चेचक ) के बारे में सन्देह के कारण , ऐसी 
छुट्टी मंजूर किए जाने के लिए प्राधार है । 

( ख ) ऐसे कर्मचारी की दशा में जो राज्य सरकार के 
प्रशासन के अधीन किसी क्षेत्र में पदस्थ है, ऐसे मन्य रोग भी , 
जो उस राज्य में प्रवृत्त करन्तीन छुट्टी नियमों के प्रयोजनार्थ 
संक्रामक घोषित किए गए हों , इस विनियम के योजनार्थ 
संक्रामक रोग समझे जाएंगे । 

( 3) ( क ) करन्तीन छुट्टी, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा बोर्ड 
चिकित्सीय अधिकारी या लोक स्वास्थ्य अधिकारी के प्रमाणपत्र 
पर अधिक से अधिक 21 दिन या असाधारण परिस्थितियों में 
30 दिन की अवधि के लिए मंजूरी की जा सकेगी । 

( ख ) ऐसी कोई छुट्टी जो इस पवधि से अधिक के 
लिए आवश्यक हो शोध्य पोर अनुशेय मानी जाएगी और 
कर्मचारी के छुट्टी लेखा के नाम डाली जाएगी । । 

( 4 ) करन्तीन छुट्टी, उपविनियम ( 3 ) में अधिकथित 
अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जब मावश्यक हो , अन्य 
छुट्टी के क्रम में भी मंजूर की जा सकती है । 

( 5 ) करन्सीन छुट्टी पर कर्मचारी कर्तव्य पर समझा 
जाएगा । जब वह ऐसी छुट्टी पर हो तो कोई प्रतिस्थानी 
नियुक्त नहीं किया जाएगा । 
___ 41 . अध्ययन छुट्टी को मंजूरी की शत: -- ( 1 ) इसमें 
विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, लोक सेवा की मध्यावश्य 
कतानों का सम्यक ध्यान रखते हए किसी भी कर्मचारी को 
भारत में या भारत के बाहर, किसी तकनीकी विषय में 
जिसका उसके कर्तव्य क्षेत्र से सीधा औरनिकट सम्बन्ध है, जिसके 
अन्तर्गत उच्चतर अध्ययन प्राप्त करना भी है, उसे अध्ययन के किसी 
विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए 
अध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकेगी । 

( 2 ) अध्ययन छुट्टी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी 
मंजूर की जा सकती है 
( 1 ) किसी ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन दौरे के 

प्रयोजन के लिए जिसमें कर्मचारी को किसी 
नियमित शैक्षिक या अर्ध शैक्षिक पाठ्यक्रम में 
उपस्थित न होना हो, किन्तु यह तब जब यह 
प्रमाणित किया जाए कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या 
अध्ययन दौरा लोकहित की दृष्टि से बोर्ड के लिए 
निश्चित रूप से फायदे का है और कर्मचारी के 

कर्तव्य क्षेत्र से संबंधित है ; 
( 2 ) लोक प्रशासन के ढांचे या पृष्ठभूमि से संबंधित 

अध्ययन के प्रयोजनों के लिए किन्तु यह तब जबकि 
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( क ) छद्री मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 

द्वारा वह विशिष्ट अध्ययन दौरा अनुमोदित 

कर दिया गया हो ; और 
( ख ) कर्मचारी से उसकी वापसी पर, अध्ययन 

छड़ी के दौरान किए गए कार्य की एक 
संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की 

गई हो ; 
( 3) ऐसे अध्ययन के प्रयोजन के लिए जो यद्यपि 

कर्मचारी के कार्य से निकट रूप से या सीधे संबंधित न 
हो किन्तु जो उसके ज्ञान का इस प्रकार विस्तार 
करने में समर्थ हो जिससे कि कर्मचारी की 
हैसियत से उसकी योग्यतामों में अभिवृद्धि 
हो और उसका लोक सेवा की अन्य शाखामों 
में नियोजित व्यक्तियों से सहयोग करने के 
लिए अधिक उत्तम रूप से सम्पर्क होना 
संभाव्य हो । 
टिप्पण --- खण्ड ( 3 ) में उल्लिखित दशाओं में अध्ययन 
छुट्टी के लिए आवेदन पर प्रत्येक मामले के गुणागुण के प्राधार 
पर विचार किया जाएगा । 
( 3 ) अध्ययन छुट्टी तब तक मंजूर नहीं की जाएगी अब 

तक कि - - - 
( 1 ) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 

यह प्रमाणित न किया गया हो कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम 
या प्रशिक्षण लोक हित की दृष्टि से निश्चित रूप से 

फायदे का होगा ; 
( 2 ) वह शैक्षिक या साहित्यिक विषयों से भिन्न विषयों 

__ के अध्ययन को पूरा करने के लिए न हो : 
परन्तु चिकित्सीय अधिकारी को विज्ञान में स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अध्ययन छुट्टी मंजूर की आ 
सकती है यदि बोर्ड का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित 
करे कि ऐसा अध्ययन ऐमे चिकित्सा अधिकारी की , उसके 
कर्तव्यों के निर्वहन में दक्षता में वृद्धि करने में मुल्यवान 
होगा । 

परन्तु यह पोर कि विशेषज्ञ या तकनीकी व्यक्ति को प्रत्येक 
मामले के गुणागुण के अनुसार उसके कर्तव्य के क्षेत्र से सीधे 
सम्बन्धित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 
अध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकती है यदि विभागाध्यक्ष यह 
प्रमाणित करे कि ऐमा अध्ययन , यथास्थिति , ऐसे विशेषज्ञ 
या तकनीकी व्यक्ति को उसके कर्तव्य के क्षेत्र में प्राधनिक 
विकासों से परिचित कराएगा, उसके तकनीकी स्तर और 
सक्षमता में और सुधार करेगा तथा इस प्रकार बोर्ड को बहुत 
उपयुक्त लाभ पहुंचाएगा । 
( 3 ) यदि ऐसी छुट्टी भारत के बाहर के लिए है , तो 

वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग अध्ययन 
छट्टी की मंजूरी के कारण अपेक्षित विदेशी मुद्रा 
देने के लिए राजी है । 


( 4 ) भारत के बाहर अध्ययन छुट्टी उन विषयों का अध्ययन 
करने के लिए मंजर नहीं की जाएगी जिनके लिए भारत में , 
अथवा वित्त मंत्रालय के मार्थिक कार्य विभाग या शिक्षा 
मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही किमी भी स्कीम के अधीन , 
पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं । 

( 5 ) मध्ययन छुट्टी सामान्यतः ऐसे कर्मचारी को मंजूर 
नहीं की जाएगी --- 

( i ) जिसने बोर्ड के अधीन पांच वर्ष से कम सेवा की हैं ; 
(ii ) जो उस तारीख से , जिसको छुट्टी की समाप्ति के 

बाद उमका कर्तव्य पर लौटना प्रत्याशित है, तीन 
वर्ष के भीतर बोर्ड की सेवा से निवृत्त होने को 

है, या जिसे निवृत्त होने का विकल्प है । 
( 6 ) कर्मचारी को बार- बार इस प्रकार से अध्ययन छद्री 
मंजूर नहीं की जाएगी जिससे छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण 
वह अपने नियमित कार्य से संपर्क ही न रख सके या जिससे 
फाडर सम्बन्धी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएं । 
___ 42 . अध्ययन छुट्टी की अधिकतम मात्रा : -- ( 1 ) कर्मचारी 
को मंजूर की जा सकने वाली प्रध्ययन छुट्टी की अधिकतम 
माना : - - 

( क ) एक समय में सामान्यतः बारह मास होगी , और 
( ख ) संपूर्ण सेवावधि में चौबीस मास होगी (जिसके अन्त 

र्गत अन्य नियमों के अधीन मंजूर की गई अध्ययन 

या प्रशिक्षण छुट्टी भी है ) । 
43. अध्ययन छुट्टी के लिए प्रावेदन :- - ( 1 ) (i) अध्ययन 
छट्टी के लिए प्रत्येक प्रावेदन , छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी को उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा । 

( ii ) कर्मचारी जिस पाठ्यक्रम या जिन पाठ्यक्रमों को 
पूरा करना चाहता है और जिस परीक्षा में सम्मिलित 
होना चाहता है, ऐसे आवेदन में स्पष्टत : विनिर्दिष्ट किए 
जाएंगे । 

( 2 ) जहां कर्मचारी के लिए यह सम्भव न हो कि वह 
अपने प्रावेदन में पूरा ब्यौरा दे या यदि भारत छोड़ने के 
पश्चात वह उम कार्यक्रम में , जो भारत में अनुमोदित हुआ 
है , कोई परिवर्तन करना चाहे तो वह , यथास्थिति , मिशन 
के प्रधान या छट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी को उसका विवरण देगा मौर , जब तक 
कि वह अपनी जोखिम पर वैसा करने को तैयार 
न हो तथा जब तक वह उस पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन 
छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन 
प्राप्त न करले तब तक अध्ययन प्रारम्भ नहीं करेगा या 
उसके सम्बन्ध में कोई व्यय उपगत नहीं करेगा । 

44. अध्ययन छट्टी की मंजूरी : - ( 1 ) ( क ) अध्ययन 
छुट्टी की अनुशेयता के सम्बन्ध में सेवा अभिलेख रखने वाले 
अधिकारी से एक रिपोर्ट अभिप्राप्त की जाएगी । 

( ख ) कर्मचारी द्वारा पहले ही उपभोग की गई अध्ययन 
छद्री यदि कोई हो , इस रिपोर्ट में सम्मिलित की जाएगी । 
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( 2 ) जहां कोई कर्मचारी जो स्थायी रूप से एक विभाग 
या स्थापन काडर में है , किसी अन्य विभाग या स्थापन में 
प्रस्थायी रूप से सेवा कर रहा है , उसे अध्ययन छड़ी की 
• मंसूरी इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जाएगी कि उस विभाग 

या स्थापन की , जिससे वह स्थायी रूप से संलग्न है, सहमति 
छुट्टी मंजूर करने से पूर्व ले ली जाए । 

( 3 ) यदि छुट्टी विदेश में अध्ययन पूरा करने के लिए 
मंजूर की जाती है तो छुट्टी मंजूर करने की सूचना सम्बन्धित 
मिशन के प्रधान को छ जुर करने वाले प्राधिकारी द्वारा 
सम्बन्धित मंत्रालय के माध्यम से भेजी जाएगी । 

टिप्पण : — जारी किए जाने वाले परिचय पदों या अपेक्षित 
अन्य समरूप सुविधाओं के लिए कर्मचारी मिशन के प्रधान 
से सम्पर्क करेगा । 

( 4) ( क ) स्थायी नियोजन में प्रत्येक कर्मचारी से जिसे 
अध्ययम छुट्टी की या ऐसी छुट्टी को बढ़ाने की मंजूरी दी गई 
है , उसे मंजूर की गई छुट्टी या ऐसी अध्ययन छुट्टी में वृद्धि 
प्रारम्भ होने से पूर्व, यथास्थिति प्ररूप सं० 6 या प्ररूप सं० 
7 में बन्धपत्न निष्पादन करने की अपेक्षा की जाएगी । 

( ख ) प्रत्येक कर्मचारी से जो स्थायी नियोजन में नहीं है 
मौर जिसे अध्ययन छुट्टी या ऐसी अध्ययन छट्टी बढ़ाने की 
मंजूरी दी गई है उसे मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी या ऐसी 
मध्ययन छुट्टी में वृद्धि प्रारम्भ होने से पूर्व, यथास्थिति प्ररूप 
सं० 8 या प्ररूप सं० 9 में अन्ध पत्र निष्पावित करने की 
अपेक्षा की जाएगी । 

( 5 ) ( क ) पाठ्यक्रम पूरा कर लेने पर कर्मचारी उत्तीर्ण 
परीक्षाओं और पूरे किए गए पाठ्यक्रमों के प्रमाणपत्न , पाठ्य 
क्रम के भारसाधक प्राधिकारी को , यदि कोई हो , टिप्पणियों 
सहित , पाठ्यक्रम के प्रारम्भ और समाप्ति की तारीखों का 
उल्लेख करते हुए , उस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसने 
अध्ययन छुट्टी मंजूर की थी । 

( ख ) यदि अध्ययन भारत से बाहर के किसी देश में , 
जहां भारतीय मिशन है , किया है , तो प्रमाणपन्न सम्बन्धित 
मिशन के प्रधान के माध्यम से भेजे जाएंगे । 
___ 45. अध्ययन छुट्टी की संगणना और उसका अन्य प्रकार 
की छुट्टियों के साथ जोड़ा जाना : - ( 1 ) अध्ययन छुट्टी कर्म 
धारी के छुट्टी लेखा के नामें नहीं डाली जाएगी । 

( 2 ) अध्ययन छुट्टी अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी के 
साथ जोड़ी जा सकेगी किन्तु किसी भी दशा में असाधारण 
छठी से भिन्न फिसी छुट्टी के साथ जोड़कर छुट्टी की मंजरी 
के परिणामस्वरूप कर्मचारी अपने नियमित कर्तव्य से अट्राइस 
मास से अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थित नहीं रहेगा । 

स्पष्टीकरण : - - इस उपविनियम में विहित अदाइस मास 
की अनुपस्थिति की सीमा में अवकाश की अवधि भी सम्मिलित 


हो सकता है या उसे प्रारम्भ कर सकता है और विनियम 
48 में प्प्रधिकथित अन्य शर्तों को पूरा कर देने पर उसकी 
बाबत अध्ययन भत्ता ले सकता है : 

परन्तु पाठ्यक्रम के साथ- साथ चलने वाली ऐसी छुट्टी 
की अवधि की गणना अध्ययन छुट्टी के रूप में नहीं की जाएगी । 

46. पाठ्यक्रम के परे बढ़ाई जाने वाली अध्ययन छुट्टी 
का विनियम : - जब मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी से पाठ्यक्रम 
की अवधि कम है तो कर्मचारी पाठ्यक्रम की समाप्ति पर 
कर्तव्य पर चला जाएगा , जब तक कि कमी वाली अवधि 
को साधारण छुट्टी के रूप में मानने के लिए छुट्टी मंजूर 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को पूर्वतन अनुमति अभिप्राप्त 
न कर ली गई हो । 

47. अध्ययन छुट्टी के दौराम छुट्टी वेतम : -- ( 1 ) भारत 
के बाहर ली गई अध्ययन छटी के दौरान कर्मचारी विनियम 
48 से 50 तक के उपबन्धों के अनुसार अनुशेय अध्ययन 
मसे के अतिरिक्त उतना छद्री वेतन लेगा जितना वेतन 
( महगाई पत्ते से भिन्न भत्तों के बिना ) एसी छुट्टी पर जाने 
के ठीक पूर्व बोर्ड के पास कर्तव्य पर रहते हुए कर्मचारी 
ने प्राप्त किया था । 

( 2) ( क ) भारत में ली गई अध्ययन छटी के दौरान 
कर्मचारी उतना छुट्टी वेतन लेगा ओ वह ऐसी छुट्टी पर 
अग्रसर होने के ठीक पूर्व कर्तव्य पर वेतन ( महगाई भत्ते से 
भिन्न भत्ते रहित ) के रूप में ले रहा था । 

( ख ) खण्ड ( क ) के अधीन पूरी दर पर छुट्टी-वेतन का 
संदाय कर्मचारी द्वारा इस माशय के प्रमाणपत्र के प्रस्तुत 
किए जाने के अधीन होगा कि वह कोई छात्रवृत्ति , वृत्तिका 
या किसी अंशकालिक नियोजन की बाबत कोई अन्य पारि 
श्रमिक नहीं प्राप्त कर रहा है । 

( ग ) विनियम 48 के उपविनियम ( 2 ) में यथा परि 
कल्पित अध्ययन छुट्टी के दौरान कर्मचारी द्वारा छात्रवृत्ति 
या वृत्तिका या किसी अंशकालिक नियोजन की बायत किसी 
अन्य पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त की गई रकम का , यदि 
कोई हो , समायोजन इस विनियम के अधीन देय पट्टी क्सन में 
से इस शर्त पर किया जाएगा कि छुट्टी घेतन उतनी रकम 
से कम न हो जाए जितनी कि मवेतन के छद्री के दौरान 
छुट्टी-वेतन के रूप में देय है । 

( घ ) भारत में पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन छुट्टी के 
दौरान कोई मध्ययम भत्ता संदत्त नहीं किया जाएगा । 

48. मध्ययन भत्ते की मंजूरी की शर्ते : - - ( 1 ) अध्ययन 
भत्ता उस कर्मचारी को , जिसकी भारत के बाहर पाठ्यक्रमों 
के लिए प्रध्ययन छुट्टी मंजूर की गई है, किसी मान्यता प्राप्त 
संस्था में निपिचत पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए या किसी 
विशेष वर्ग के कार्य के लिए निश्चित निरीक्षण दोरे में 
ध्यतीत अवधि के लिए तथा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर 
किसी परीक्षा में व्यतीत अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा । 

( 2 ) यदि किसी कर्मचारी को अपने छही वेतन के 
अतिरिक्त कोई छात्रवृत्ति या वृत्तिका , जो किसी भी स्रोत 


( 3) जिस कर्मचारी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी 
के साथ अध्ययन छुट्टी मंजूर की गई है , यदि वह ऐसा चाहे 
तो अन्य प्रकार की छुट्टी के दौरान किसी पाठ्यक्रम में सम्मिलित 


[ भाग II --- खण्ठ 3 (i) ] 


से दी जाए , या किसी अन्य अंशकालिक नियोजन की 
बाबत कोई अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करने और प्रतिधारित 
करने के लिए अनुज्ञा दी जाती है तो - - 


भारत का राजपत : असाधारण 
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- - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - 
49. अध्ययन भत्ते की दरें : -- इन कर्मचारियों के लिए 
अध्ययन भत्ते की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर 
नियत की जाएगी । 


( क ) कोई अध्ययन भत्ता उस दशा में अनुज्ञेय नहीं 

होगा जब छात्रवृत्ति या वृत्तिका या पारिश्रमिक 
की शुद्ध रकम ( जो सरकारी द्वारा दी गई 
फीस , यदि कोई है , के खर्च को , छात्रवृत्ति या 
वृत्तिका या पारिश्रमिक के मूल्य में से घटा कर 
पाए ) अन्यथा अनुज्ञेय अध्ययन भसे की रकम 
से अधिक है । 


50. अध्ययन भत्ते की संदाय की प्रक्रिया : - - ( 1 ) विनि 
यम 48 के उपविनियम ( 2 ) ( ख ) के अधीन रहते हुए 
अध्ययन भत्ते का संदाय इस बात के अधीन रहते हुए किया 
जाएगा कि कर्मचारी इस प्राशय का प्रमाणपत्र दे कि यह 
कोई छात्रवृत्ति , वृत्तिका या किसी अंशकालिक नियोजन 
की बाबत कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं पा रहा है । 


( ख ) उस दशा में , जहां छात्रवृत्ति या वृत्तिका या 

पारिश्रमिक की शुद्ध रकम अन्यथा अनुज्ञेय 
अध्ययन भत्ते से कम है , शुस छात्रवृत्ति या 
किसी अंशकालिक नियोज की बाबत पारिश्रमिक 

और अध्ययन भत्तों का अन्तर, छुट्टी मंजूर करने 
के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया 

जा सकेगा । 
( 3 ) अध्ययन भत्ता ऐसी किसी अवधि के लिए मंजूर 
नहीं किया जाएगा जिसके दौरान कर्मचारी अपनी सुविधा के 
लिए पाठ्यक्रम में व्यवधान करता है । 


( 2 ) छुट्टी भत्ता प्रत्येक मास के अंत में अन्तिम रूप 
से कर्मचारी के लिखित रूप में ऐसा वचनबद्ध ले लेने के 
पश्चात संदत्त किया जाएगा कि वह हाजिरी का अपेक्षित 
प्रमाणपत्र पेश करने में , अथवा जिस अवधि के लिए अध्ययन भत्ता 
का दावा किया है, उसके उचित उपभोग के बारे में 
छुट्टी मंजूर करने के लिए , सक्षम प्राधिकारी का समाधान 
करने में असफल रहने का दशा में किसी प्रति संवाय की 
रकम बोर्ड को वापिस कर देगा । 


परन्तु छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या 
मिशन का प्रधान , ऐसे व्यवधान के दौरान , यदि यह बीमारी 
के कारण होता है , एक बार में अधिक से अधिक 14 दिन 
की अवधि के लिए अध्ययन भत्ते की मंजूरी प्राधिकृत कर 
सकेगा । 


( 3 ) ( क ) यदि प्रध्ययन छुट्टी का उपयोग किसी ऐसे 
देश में किया गया है जहां कोई भारतीय मिशन नहीं है 
तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में किसी निश्चित पाठ्यक्रम 
की दशा में अध्ययन भत्ता अध्ययन छुट्टी मंजूर करने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा और अन्य दशामों में मिशन के 
प्रधान द्वारा, कर्मचारी द्वारा समय - समय पर प्रस्तुत किए 
गए हाजिरी के समुचित प्रमाणपत्रों से समर्थित दायों के 
आधार पर संदत्त किया जाएगा । 


( 4 ) पाठ्यक्रम के दौरान अवकाश की संपूर्ण अवधि के 
लिए भी , निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अध्ययन 
भत्ता दिया जाएगा 
( क ) कर्मचारी, अवकाश के दौरान , यथास्थिति, सरकार 

या छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
के निदेशानुसार किसी विशेष पाठ्यक्रम या 
व्यावहारिक प्रशिक्षण में उपस्थित रहता है, 
या 


( ख ) अध्ययन भत्ते के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने 
के लिए अपेक्षित हाजिरी का प्रमाणपत्र यदि कर्मचारी 
किसी शैक्षिक संस्था में अध्ययन कर रहा है तो सत्र के 
अन्त में , और यदि वह किसी अन्य संस्था में अध्ययन कर 
रहा है तो अधिक से अधिक तीन मास के अन्तराल पर , 
भेजा जाएगा , । 


( ख ) ऐसे किसी निदेश के प्रभाव में , वह , यथास्थिति , 

मिशन के प्रधान या छटी मंजूर करने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संतोषप्रद साक्ष्य 
पेश करता है कि अवकाश के दौरान उसने 
अपना अध्ययन चालू रखा है : 


परन्तु पाठ्यक्रम के अन्त में पढ़ने वाले अवकाश की 
बाबत , अध्ययन भत्ता अधिक से अधिक 14 दिन की अवधि 
के लिए दिया जाएगा । 


( 4 ) ( क ) जब अध्ययन के अनुमोदित कार्यक्रम के अंत 
र्गत कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है या वह पूर्णतः एसे पाठ्यक्रम 
को लेकर नहीं बना है तो कर्मचारी , अध्ययन छुट्टी मंजूर 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सीधे या मिशन के 
प्रधान के माध्यम से एक हायरी यह धशित करते हुए कि 
उसका समय किस प्रकार व्यतीत हुमा है, और उन पद्ध 
तियों और संक्रिकाओं की प्रकृति की पूर्णत : उपदशित 
करते हुए जिनका अध्ययन किया गया है , एक रिपोर्ट भी 
भेजेगा जिसमें भारत में विद्यमान दशाओं में उन पवतियों 
और संक्रियाओं को अपनाने की संभावना के बारे में सुझाव 
भी होंगे । 


( 5 ) अध्ययन भत्ता जिस अवधि के लिए दिया जा 
सकेगा वह कुल 24 मास से अधिक की नहीं होगी । 
662 GI/80 - 6 
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मांग की तारीख से बोर्ड के उधारों पर तत्समय प्रवृत्त 
दर मे न्याज सहित वापिस कर दे : 


( ख ) छुट्टी मंजर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 
यह विनिश्चित करेगा कि क्या रिपोर्ट एवं डायरी यह प्रकट 
करते हैं कि कर्मचारी के समय का उचित रूप से उपयोग 
छपा है और तदनुसार यह अवधारित करेगा कि कितनी 
अवधि के लिए अध्ययन भत्ता दिया जा सकता है । 


परन्तु इस विनियम की कोई भी बात : - - 


( क ) ऐसे कर्मचारी को लाग नहीं होगी जिसे अध्ययन 
छष्टी से कर्तव्य पर लौटने पर चिकित्सीय आधारों पर मेवा 
से निवृत्त होने की अनुज्ञा दे दी जाती है, या 


51 . अध्ययन भत्ते के अतिरिक्त अन्य भत्तों की अनु 
शेयता : - - मंहगाई भत्ते और अध्ययन भत्ते से भिन्न अन्य 
किसी प्रकार का कोई भी भत्ता कर्मचारी को मंजूर की 
गई अध्ययन छुट्टी की अवधि की बाबत अनुशेय नहीं होगा । 


52 . अध्ययन छटी के दौरान यात्रा मत्ता : - - जिस कर्म 
चारी को अध्ययन छुट्टी मंजूर की गई है, उसे साधारणतया 
कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा किन्तु बोर्ड असाधारण 
परिस्थितियों में एसे भत्ते दिए जाने की मंजूरी दे मकता 


( ख ) ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी जो अध्ययन 

छुट्टी से कर्तव्य पर लौटने के पश्चात बोर्ड के 
नियंत्रण के अधीन किसी कानूनी या स्वशासी 
निकाय या संस्था में सेवा के लिए प्रतिनियुक्त 
किया जाता है और तत्पश्चात उक्त कानूनी 
या स्वशासी निकाय या संस्था में उसके स्थायी 
आमेलन की दृष्टि से लोकहित में बोर्ड के अधीन 
सेवा से त्यागपत्र देने की अनुज्ञा दे दी जाती 


53. अध्ययन फीस का खर्चा : सामान्यत : - ऐसे कर्मचारी 
से , जिसे अध्ययन छुट्टी मंजूर की गई है, अध्ययन का खर्चा 
स्वयं वहन करने की अपेक्षा की जाएगी , किन्तु बोर्ड प्रसा 
धारण परिस्थितियों में ऐसी फीस के संदाय को मंजूरी 
दे सकता है : 


( 2 ) ( क ) कर्मचारी द्वारा उपभोग की गई मध्ययन 
छुट्टी , उस नियमित छुट्टी में , जो उस दिन जिस दिन से 
अध्ययन छुट्टी प्रारम्भ हुई थी , उसके जमा खाते में ही , 
संपरिवर्तित कर दी जाएगी तथा अध्ययन छुट्टी के क्रम 
में ली गई किसी नियमित छड़ी को इस प्रयोजन के लिए 
यथोचित रूप से समायोजित किया जाएगा, और अध्ययन 
छद्री की अवधि के अतिशेष को , यदि कोई हो , जो इस 
प्रकार संपरिवर्तित न किया जा सके , प्रसाधारण छड़ी मान 
लिया जाएगा । 


परन्तु किसी भी दशा में फीस का खर्च ऐसे कर्मचारी 
को नहीं दिया जाएगा जो किसी स्त्रोस से छात्रवृत्ति या वृसिका 
पा रहा है या जिसे उसके छुट्टी वेतन के अतिरिक्त किसी 
अंशकालिक नियोजन की बाबत कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने 
या रखने के लिए अनज्ञात किया गया है । 


( ख ) उपनियम ( 1 ) के अधीन कर्मचारी द्वारा वापिस 
की जाने वाली रकम के अतिरिक्त उससे यह भी अपेक्षा की 
जाएगी कि भह छुट्टी वेतन की बावत बस्तुत: ली गई उतनी 
रकम को वापिस कर दे, जो , अध्ययन छुट्टी के संपरिवर्तन 
के परिणामस्वरूप अनुज्ञेय छुट्टी-वेतन से अधिक रकम है । 


54. अध्ययन छुट्टी के पश्चात त्यागपत्र या सेवा निवृत्ति : - - 
( 1 ) यदि कोई कर्मचारी अध्ययन छुट्टी की अवधि के पश्चात 
कर्तव्य पर लौंटे बिना या कर्तव्य पर लौट जाने के तीन 
वर्ष की अवधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र दे देता है या सेवा 
निवृत्ति हो जाता है तो उसके त्यागपत्र के स्वीकार 
किए जाने या सेवा निवृत्त होने की अनुशा देने या अन्यथा 
उसके सेवा छोड़ने से पूर्व उससे अपेक्षा की जाएगी कि 
वह - - 


( 3) उस विनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि 
बोर्ड लोकहित में या इस मामले या इस प्रकार के मामलों की 
असाधारण परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए ऐसा करना 
मावश्यक या समीचीन समझता है तो वह उपविनियम ( 1 ) 
के अधीन संबंधित कर्मचारी या किसी वर्ग के कर्मचारियों 
द्वारा वापिस किए जाने के लिए अपेक्षित रकम का , आदेश 
द्वारा, अधित्यमन कर सकता है अथवा कम कर सकता 


( i ) बोर्ड द्वारा उपगत छुट्टी वेतन , मंहगाई भत्ता , 

अध्ययन भत्ता , फीसों का खर्ध, यात्रा और अन्य 
व्यय, यदि कोई हो , की वास्तविक रकम , और 


है । 


अन्य अभिकरणों , जैसे विदेशी सरकारों, प्रतिष्ठानों 
मौर न्यासों द्वारा पाठ्यक्रम के संबंध में उपगत 
खौ की , यदि कोई हो , वास्तविक रकम , 


55. निर्वचन : - यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध 
में कोई संदेह उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को निर्देशित 
किया जायेगा , जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा । 
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56. शिथिल करने की शक्तिः - - जहां बोर्ड का यह 

निवृत्ति की दशा में , मैं 
समाधान हो जाए कि इन विनियमों में से किसी के प्रवर्तन 

निम्नलिखित रकम को 
से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई उत्पन्न हो 

वापिस करने के लिए 
रही है तो वह प्रादेश द्वारा कठिनाई के कारणों को लेखबद्ध 

बचनबस हूं-- - 
करके , उस विनियम की अपेक्षाओं से उस सीमा तक और 

( I ) संपरिवर्तित छुट्टी 
उन अपवादों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले 

के दौरान लिए गए और 
के उचित और माम्यपूर्ण रीति से निपटने के लिए आवश्यक 

अर्द्ध वेतन छुट्टी के दौरान 
ममझे, छूट दे सकता है या उन्हें शिथिल कर सकता है । 

अनुशेय छटी वेतन के 

बीच अंतर के बराबर 
प्ररूप -- - 1 

रकम , यदि विनियम 24 
( विनियम 11 देखिए ) 

का उपविनियम ( 1 ) 
छुट्टी या छुट्टी में वृद्धि के लिए प्रावेदन 

लागू न किया जाता 
1. आवेदक का नाम 

( II ) मनजित छुट्टी के 
2. धारित पद 

दौरान लिया गया छुट्टी 

वेतन जो यदि बिनियम 
3. विभाग , कार्यालय और 

25 का उप 
अनुभाग 

विनियम ( 1 ) लागू न 
4. वेतन 

किया जाता तो अनुशेय 

नहीं होता 
5. वर्तमान पद पर लिए 

मावेदक के हस्ताक्षर और 
जाने वाला गृह भाटक 

तारीख 
और प्रतिकरात्मक भत्ते 

13. नियंत्रक अधिकारी की 
6. मावेवित छुट्टी की प्रकृति 

टिप्पणियां पौर/ या सिफा 
और अवधि तथा वह 

रिश 
तारीख जिससे छुट्टी 
चाहिए 

हस्ताक्षर और तारीख 

पदाभिधान 
7. छुट्टी के पूर्व/ पश्चात जोड़ने 
के लिए प्रस्थापित रवि 

छुट्टी की अनुज्ञेयता के संबंध में प्रमाणपत्र : 
वार और अवकाश दिन , 

14. प्रमाणित किया जाता है कि सारीख • • • • से 
यदि कोई हो 

. . . . . ‘ तक • • • • • • • दिन की ( प्रवधि ) 

• • • • • • • ( छद्री की प्रकृति ) नव मंगलोर पत्तन 
8 . छुट्टी के लिए आवेदन का 

कर्मचारी ( छुट्टी ) विनियम , 1980 के विनियम . • • • • • 
आधार 

के अधीन अनुज्ञेय है । 
9. गत छुट्टी से वापसी की 

हस्ताक्षर और तारीख 
तारीख और उस छुट्टी की 

पदाभिधान 
प्रकृति और अवधि 

15. छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का आदेश 
10. मैं इस छद्री के दौरान 

हस्ताक्षर और तारीख 
ब्लाक वर्ष के लिए छुट्टी 
यात्रा रियायत का उप 

पदाभिधान 
भोग करना चाहता हूं/ 

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए । 
नहीं करना चाहता 

यदि आवेदक कोई प्रतिफरात्मक भत्ता ले रहा है , 
11. छुट्टी की अवधि में पता . . 

तो प्रादेशों में यह भी उपदर्शित किया जाना चाहिए 

कि क्या छुट्टी की समाप्ति पर कर्मचारी के उसी 
12. मेरे द्वारा सेवा मे पद 

पद पर या समरूप भत्ता वाले अन्य पद पर लौटने 
त्याग या स्वेच्छया सेवा 

की संभावना है । 


མེལྕེ 
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प्ररूप - 2 
( विनियम 12 देखिए ) 
छुट्टी लेखा का प्ररूप 


- - 


निरन्तर सेवा के प्रारम्भ की तारीख. . . . . . 
स्थायीपत /स्थायी नियोजन का ताराख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

सेवा निवृत्ति त्यागपत्र की तारीख . . . . . . . . . . . . . 

- - - - -- - - - - - - - 

__ उपामित छुट्टी 
कलेण्डर छमाही कलेण्डर छमाही के पूर्वतन कलेण्डर छमाही कटौती की जमा खाते में ली गई छुट्टी छटी से वापसी सेवा की प्रधि 
में सेवा की छमाही में प्रारम्भ में के दौरान ली गई अन्य जाने वाली कुल उपामित .- -.- - - - - - . पर उपार्जिन 
विशिष्टिया सेवा के जमा खाते प्रकार की छुट्टी ( पर्व - उपाजित छुट्टो ( दिनों दिनों की संख्या छुट्टी का से तक 
पूर्ण मास में उपाजित वेतन छुट्टो , सपरिवतित छुट्टी ( स्तम्भ में ) ( स्तम्भ 

नक तिरोष 
छुट्टी छुट्टी, अनमित्त छुट्टी, 6वें की 4 + 11- 6 ) 

( स्तम्म 
असाधारण छुट्टी ) के अवधि का । 

7-- 10 ) 
विनों की संख्या ( स्तम्भ 1/ 11वां 
19 + 22 + 22 ग - भाग ) 
30 + 33 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 
12 


6 


8 


6 
- . - 


9 


10 


11 


12 13 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - -- - -- - - 


- - 


.. 


. .. 


- 


- - - . . 


टिप्पण 1 : शोध्य उपाजित छुट्टी दिनों में अभिव्यक्त की जानी चाहिए । 
2 : जब कोई कर्मचारी किसी विशिष्ट यालेण्डर छमाही के दौरान नियुक्त किया जाता है तो उपाजित छुट्टी प्रत्येक पूर्ण मास के लिए 2 1/ 2 दिन की 

दर से अमा खाते शालनी चाहिए भोर एक दिन के अंश को निवाटतम दिन में पूर्णामित किया जायेगा । 
वर्तमान कर्मचारियों की बाबत पुराना छुट्टी खाता बन्द किया जाना है पोर प्रतिशेष को नए खाते के स्तम्भ 11 में अपनीत किया जाएगा । 
ऐसा करते समय जमा खाते प्रतिशेष को निकटतम दिन में पूर्णाकित किया जा सकेगा । 
स्तम्भ 6 फी प्रविष्टियां पूर्ण विनों में होनी चाहिए ।झिभी दिन के पेश की निकटतम दिन में पूर्णाकित किया जाएगा । 
प्रसाधारण छुट्टी की प्रधि लाल स्याही में लिखी जानी चाहिए । 
स्तम्भ 12 और 13 की प्रविष्टियों में , केवल पवेतन छुट्टी के प्रारम्भ पर सेवा के पूर्ण वर्षी का प्रारम्भ और समाप्ति उपपर्शित करने चाहिए । 
जहा कोई कर्मचारी प्रयवेतन छुट्टी पर रहते हुए सेवा का एक और वर्ष पूरा कर लेता है यहां उपयुक्त अतिरिक्त प्रविष्टियों द्वारा स्तम्भ 12 
से 16 तक में अतिरिक्स जमा दर्शित करना तथा स्तम्भ 32 को पूरा करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए । 

- - - -- -- - --- - -- - - 
छुट्टी (निजी मामलों के लिए और चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर : जसमें सपरिवतित छुट्टी और अजित छुट्टी भी सम्मिलित है ) 
जमा छुट्टी पर्व वतन छुट्टी ली गई छुट्टी 

पर्सवेतन छट्टो में परिवर्तित 

-- ----- --- - संपरिवर्तित छुट्टी ( स्तम्भ 
पूर्ण वर्षी उपाजित जमा खाते छुट्टी पर्स वतन पर पूर्ण बेसन परचिकित्सीय प्रमाणपत्र संकिहिन में प्रमाणित किए 22 और 22ग का दुगना ) 
की स० छुट्टी। (दिनों (स्तम्भ 15 + 32 ) उमानित छुट्टी पर मपा रवर्तित छुट्टी गए अध्ययनों के लिए 

चिकिसाय प्रमाणपत्र के 
बिना सम्पूर्ण सेवा में 180 
दिन तक की पर्स वेतन छुट्टी 
तक , जिसे 90विन की सपरि 
वर्तित छुट्टी में परिवर्तित 

किया गया है । 
से तक , विनों की से तक विनों की में सक दिनों की 
स० 

स० 

- - - - - 
4 15 16 17 18 19 20 21 22 220 22ग 


__ - - 


T 


-- - - - - - - - - -- -- - - - - -- 


- - - - - - - -- - - -- -- - - -- - - -- -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


सं० 


23 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - 


- - - - 


- - - - - - 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - - -- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - . - . - - - - - - - 
अमित छुद्री , मपूर्ण सेवा में 360 दिनों तक 


-- - - - - - - 


- -- - - - - - 


- - - 


- - 


- - - - - - - - -- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- - - - - 


चिफिर्क्सय प्रमाण पत्र पर चिकित्सीय प्रमाण पत्र से 

अन्यथा 180दिन तक 


कुल मनजित छुट्टी 
( स्तम्भ 26 +- 29 ) 


ली गई कुन प्रदेवतन छुट्टी 
( सम्भ 19 + 23 + 30 ) 


छुट्ट से वापिसी पर अधेसन 

छुट्टी का प्रतिशेष 
( स्तम्भ 16- 31 ) 


नी गई अन्य 
प्रकार की छुट्टी 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


से 


तफ दिनों 

सं० 
25 26 


से तमा विनों को 

सं० 
27 28 29 


- - - 


- 


- 


- - 


___ 24 


- 


- -- - .. 


30 


31 


32 


33 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप 3 

( विनियम 14 देखिए ) 
कर्मचारियों को छुट्टी या छुट्टी बढ़ाने या छटी के संपरिवर्तन की 

सिफारिश के लिए चिकित्सीय प्रमाणपत्र 
कर्मचारी के हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . . . . . 

# . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • सावधानीपर्वक वय 
क्तिक परीक्षा के पश्चात प्रमाणित करता हूं कि श्री / श्रीमती 
कुमारी . . . . . . . . . . . जिसके हस्ताक्षर ऊपर हैं ,. . . . . 
रोग से . . . . . . . . . . . . . . . . पीडित है और मैं समझोता 
हूं कि उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए तारीख . . . . . . 
से• • • • • • • • • • • • • तक • • • • • • • • • • • • • दिन की 
अवधि के लिए कर्तव्य से अनुपस्थिति · . . . 
अत्यावश्यक है । 
तारीख • • • • • • . . 

- प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक 

· · · · · · · · अस्पताल मौषधालय 
या अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी 


करेगा । ऐसा चिकित्सीय अधिकारी बीमारी के तथ्यों के बारे 
में और सिफारिश की गई छड़ी की अवधि की मावश्यकता 
के बारे में भी राय अभिव्यक्त करेगा और इस प्रयोजन 
के लिए वह अपने समक्ष या अपने नामनिर्दिष्ट किसी 
चिकित्सीय अधिकारी के समक्ष कर्मचारी के हाजिर होने की 
अपेक्षा कर सकेगा । 

टिप्पण 4 - - इस प्रमाणपत्र में की गई कोई सिफारिश , 
कर्मचारी के किसी ऐसी छुट्टी के दावे का साक्ष्य नहीं होगी 
जो उसे अनुज्ञेय नहीं है । 

प्ररूप 4 
( विनियम 19 ( 3 ) देखिए ) 
कर्तव्य पर लौटने के लिए स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र 
कर्मचारी के हस्ताक्षर • • • • • • • • • • • • • • • • • . 
हम , चिकित्सक बोर्ड के सदसय 


मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी 

पत्तन चिकित्सीय परिचारक 


टिप्पण 1 - बीमारी को प्रकृति और संभाव्य अवधि 
विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए । 

टिप्पण 2-- - इस प्ररूप को कर्मचारी से हस्ताक्षर करा 
लेने के पश्चात भरा जाना चाहिए । प्रमाणित करने वाला 
अधिकारी यह प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि 
कर्मचारी का किसी विशिष्ट परिक्षेत्र से , या को , स्थानान्तरण 
अपेक्षित है या वह किसी विशिष्ट परिक्षेत्र में जाने के योग्य नहीं 
है । ऐसा प्रमाणपन्न केवल संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी 
द्वारा स्पष्टतया मांग की जाने पर दिया जाना 
चाहिए । ऐसा प्राधिकारी ही ऐसे प्राधारों पर जिन पर उसके 
पास आवेदन किया गया है , यह विनिश्चय करने के लिए 
स्वतंत्र होगा कि आवेदक को , सेवा के लिए उमकी 
अयोग्यता के प्रश्न पर विनिश्चय करने के लिए, सिविल , 
शल्य चिकित्सक या स्टाफ शल्य -चिकित्सक के समक्ष हाजिर 
होना चाहिए या नहीं । 

टिप्पण 3 -- यदि द्वितीय चिकित्सीय राय अपेक्षित है 
सो , छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम अधिकारी, ऐसे चिकित्सीय 
अधिकारी द्वारा जो सिविल शल्य- चिकित्सक या स्टाफ 
शल्य -चिकित्सक की पंक्ति से नीचे का न हो , यथासंभव 
शीघ्र द्वितीय चिकित्सीय परीक्षा की जाने की व्यवस्था 


रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी 
प्रमाणित करते हैं /करता हूं कि हमने /मैंने श्री / श्रीमती / 
कुमारी . . . . . . . . . . . • • • • • •जिसके हस्ताक्षर ऊपर हैं , 
की सावधानीपूर्वक परीक्षा की है और यह पाया है कि वह 
अपनी बीमारी से रोगमुक्त हो चुके हैं । हो चुकी है और 
अब बोर्ड की सेवा में कर्तव्य पर जाने के योग्य हैं । हम / मैं 
यह भी प्रमाणित करते हैं करता हूं कि यह विनिश्चय करने 
से पूर्व , हमने /मैंने केस के मूल चिकित्सीय प्रमाणपत्र ( प्रमाण 
पत्रों ) और विवरण (विवरणों ) ( या उनकी प्रामाणित 
प्रतियां ) की , जिन पर छुट्टी मंजूर की गई या बढ़ाई गई थी , 
परीक्षा कर ली है और अपना विनिपचय करने में उन्हें 
ध्यान में रखा है । 

चिकित्सक बोर्ड के सदस्य 


( 3 ) . . . . 


तारीख . . . . . . . . . 


इस पत्तन का मुख्य चिकित्सा 
अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी 


-- - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- -- 
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टिप्पण : -- जिस प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रमाणपत्र 

और उक्त प्रतिभूमों ने आबद्ध श्री / श्रीमती / कुमारी• • . . 
जारी किया जाना है , उसके समक्ष केस के ये मूल चिकित्सीय की ओर से प्रतिभूत्रों के रूप में यह बन्धपत्र निष्पादित 
प्रमाणपत्र और विवरण पेश किए जाएंगे जिन पर छुट्टी करना स्वीकार किया है । 
मलतः मंजूर की गई या बढ़ाई गई थी । इस प्रयोजनार्थ 

अब ऊपर लिखित बाध्यता की शर्त यह है कि ऊपर 
केस के मूल : प्रमाणपत्र और विवरण की दो - दो प्रतियां 

प्राबद्ध श्री / श्रीमती / कुमारी • • • • • • “ के पसाधारण छुट्टी की 
तयार की जाएंगी, जिनमें से एक संबंधित कर्मचारी द्वारा 

अवधि की समाप्ति पर मूलत: उसके द्वारा धारित पद पर 
रखी जाएगी । 

वापस न आने और वापस पाने के पश्चात् बोर्ड की अपेक्षा 

नुसार ऐसी अवधि पर्यन्त जो · · · · · · · · वर्ष से अधिक 
प्ररूप 5 

की नहीं होगी , बोर्ड की सेवा न करने की दशा में या 

नियमों के अधीन जितने वेतन का की वह हकदार हो , 
[विनियम 26 ( 3 ) देखिए ] 

उतने पर , बोर्ड द्वारा अपेक्षित किसी मत्य हैसियत में सेवा 
उन अस्थायी सरकारी सेवकों के लिए बन्धनपत्र जिन्हें 

करने से इन्कार की दशा में उक्त श्री / श्रीमती / कुमारी • • • • • 
विनियम 26 ( 2 ) ( ङ ) को शिथिल करते हुए अध्ययन 

या उनके वारिस , निष्पादक और प्रशासक , मांग की जाने 
के लिए असाधारण छुट्टी मंजूर की गई है । 

पर तुरन्त बोर्ड को • • • • • • • रुपये की राशि और साथ ही 
यह सबको ज्ञात हो कि हम · · · · · · जो • • • • • • • • ऐसी मांग की तारीख से उस पर बोर्ड के उधारों पर 
जिला • • • • • • • • • के निवासी हैं और इस समय नव ब्याज के लिए तत्समय सरकारी दर पर , व्याज देंगे / देंगी । 
मंगलोर पत्तन में • • • • • • • • • • • के रूप में नियोजित 

और बाध्यताधारी श्री / श्रीमती कुमारी पोर या प्रतिभ 
हैं ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात बाध्यताधारी कहा गया है ) 

श्री / श्रीमती / कुमारी • • • • • • पौर या श्री / श्रीमती / कुमारी • • 
और श्री / श्रीमती / कुमारी · · · · · · · · · · जो • • • • • • • • “ का 

के ऐसा संदाय करने पर उपरोक्त बाध्यता शून्य मोर प्रभाव 
पुत्र / पुत्री है और • • • • • • • • •का निवासी है । . . . . . . . 

रहित हो जाएगी , अन्यथा वह प्रवृत्त पौर प्रभावी बनी 
(जिसे इसमें इसके पश्चात " प्रतिभू " कहा गया है ) , 

रहेगी । 
संयुक्तत : और पृथकतः स्वयं को पोर क्रमश: अपने वारिसों, 
निष्पादकों और प्रशासकों को , बोर्ड उनके उत्तराधिकारियों 

परन्तु इस बंधपत्र के अधीन प्रतिभूमों का दायित्व , 
और समनुदेशितियों की मांग करने पर . • • • • • • • • • रु० 

बोर्ड के या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के ( चाहे 
( · · · · · · · · · · · रु० मान ) की राशि और साथ ही मांग 

प्रतिभूत्रों की सहमति से मौर उनकी जानकारी में मथवा 
की तारीख से उस पर, बोर्ड के उधारों पर ब्याज के लिए 

अन्यथा ) किसी कार्य या लोक के कारण या उसके द्वारा 
तत्समय प्रवृत्त सरकारी दर पर , ब्याज या , यदि संदाय 

समय दिये जाने या परिविरत रहने के कारण कम या 
भारत से भिन्न किसी देश में किया जाए तो उस देश की 

उन्मोचित नहीं होगा और न ही बोर्ड के लिए यह 
करेंसी में , उस देश तथा भारत के मध्य विनिमय की 

पावश्यक होगा कि वह प्रतिभूनों श्री /श्रीमती/ कुमारी • • • • 
सरकारी दर पर संपरिवर्तित उस रकम के समतुल्य , राशि , 

• • • • • • • या इनमें से किसी के विरुद्ध इसके अधीन 
और साथ ही मुवक्किल और अटर्नी के मध्य के सभी खर्चे देय रकम के लिए वाद लेने से पूर्व बाध्यकारी के विरुद्ध 
और वे सभी प्रभार और व्यय जो बोर्ड द्वारा उपगत किए 

वाद लाएं । 
गए हो या किए जाएं , के संदाय के लिए आबद्ध करते 

यह बन्धपन्न सभी बातों में भारत की तत्समय 

प्रवृत्त विधियों द्वारा शासित होगा मौर जहां प्रावश्यक 
बोर्ड ने , ऊपर आबद्ध श्री श्रीमती कुमारी · · · · · को , 

हो , उसके अधीन अधिकार और दायित्व भारत के समुचित 
जो • • • • • • • • के रूप में नियोजित है तारीख . . . . . . न्यायालयों द्वारा तदनुसार अवधारित किए आयेंगे । 
सं . . . . . . . तक . . . . . . . दिन की अवधि के लिए , बोर्ड ने इस बन्धपन पर देय स्टाम्प शुल्क का खर्च उठाना 
नियमित छुट्टी पर तत्पश्चात् वेतन और भत्तों सहित असा स्वीकार किया है । 
धारण छुट्टी उन्हें · · · · · · · · में अध्ययन करने के लिए मंजूर 

तारीख · · · · · · · · को हस्ताक्षर किए गए । 
की है । 

उपरोक्त बाध्यताधारी श्री / श्रीमती/ कुमारी , • • • • ने 
और बोर्ड ने श्री / श्रीमती/ कुमारी • • • • • • •का साधारण 

साक्षी 1. . . . . . . 
छद्री पर अनुपस्थिति की अवधि में • • • • • • ‘ पद के कर्तव्यों 
का पालन करने के लिए एक प्रतिस्थानी नियुक्त कर दिया 

2. . . . . . . . . . 
है / बोर्ड को नियुक्त करना पड़ेगा । 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिवान किया गया । 
और बोर्ड के उत्तम संरक्षण के लिए बाध्यताधारी ने 

उपरोक्त प्रतिभूति श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . 
ऐसी शर्तों पर जो नीचे वणित हैं , दो प्रतिभूगों सहित यह 

साक्षी 1. . . . . . . 
बन्धपत्र निष्पादित करना स्वीकार किया है । 

2. . . . . . . . . . . 


- - 


- 
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की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया । 

यह बन्धपत्र सभी बातों में भारत की तत्समय प्रवृत्त 
उपरोक्त प्रतिभू श्री / श्रीमती कुमारी. . . . . . . . . . . . ने विधियों द्वारा शासित होगा और जहां प्रावण्यक हो , इसके 

अधीन अधिकार और दायित्व भारत के समुचित न्यायालयों 
द्वारा तदनुसार अवधारित किए जायेंगे । 

बोर्ड ने इस मन्धपन्न पर देय स्टाम्प शुल्क का खर्च 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए मौन परिदान किया । 

उठाना म्धीकार किया है । 

तारीख - • • • • • • • • • • • • “ को हस्ताक्षरित किए गए । 


बोर्ड के लिए और उसकी अोर से 

स्वीकृत 


की उपस्थिति में . . . . . . . . . . . . . . द्वारा हस्ताक्षर किए 
गए और परिदान किया गया । 

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से स्वीकृत 


प्ररूप 6 
[विनियम 44 ( 4 ) (देखिए ) ] 
स्थायी नियोजन में कर्मचारी द्वारा अध्ययन छुट्टी पर 
जाने के लिए निष्पादित किया जाने वाला बन्धपत्र 
यह सबको ज्ञात हो कि मैं . . . . . . . . . . . . . 
जो• • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . जिला में . . . . . 
निवासी है और इस समय नव मंगलोर पत्तन में • • • • • • . 

• • • • •नियोजित हूं, स्वयं को और अपने 
वारिसों , निष्पादकों और प्रशासकों को , नव मंगलोर पत्तन 
न्यास ( जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है ) की 
मांग करने पर . . . . . . . रुपए ( · · · · · · · · रुपए मात्र ) 
की राशि और साथ ही मांग की तारीख से उस पर , बोर्ड 
के उधारों पर ब्याज के लिए तत्समय प्रवृत्त सरकारी 
दर पर , व्याज या , यदि संदाय भारत से भिन्न किसी देश में 
किया जाए तो उस देश की करेन्सी में , उस देश और भारत 
के मध्य विनिमय की सरकारी दर पर संपरिवर्तित इस रकम 
के समतुल्य राशि , और साथ ही मुवक्किल और अटर्नी के 
मध्य के सभी खर्चे और वे सभी प्रभार और व्यय जो 
बोर्ड द्वारा उपगत किए गए हों या किए जाएं , के संदाय के लिए 
प्राबद्ध करता/ करती हूं । 

बोर्ड ने मुझे नारीख · · · · · · · · · मे . . . . . , तक 
के दिन की अध्ययन छुट्टी मंजूर की है, और बोर्ड के 
उत्तम संरक्षण के लिए मैंने निम्नलिखित शर्त पर यह 
बन्धपत्र निष्पादित करना स्वीकार किया है : 

प्रतः ऊपर लिखित बाध्यता की शर्त यह है कि 
अध्ययन छुट्टी की समाप्ति या पर्यवसान के पश्चात् कर्तव्य 
पर वापस न पाने की दशा में या कर्तव्य पर वापस आए बिना 
या कर्तव्य पर वापसी के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के 
भीतर किसी समय पर त्याग करने या सेवा निवृत्त होने 
या अन्यथा सेवा त्यागने की दशा में , मैं मांग किए जाने 
पर , बोर्ड को तुरन्त या जैसा बोर्ड निदेश दे, नुक्त • • • • 30 
( . . . . . . . . . . . रुपये मात्र ) की राशि और साथ ही 
मांग की तारीख में उस पर बोर्ड के उधारों पर ब्याज के 
लिए तत्समय प्रवृत्त मरकारी दर पर , ब्याज दूगाबूगी । 

और मेरे ऐसा संदाय करने पर उपरोक्त बाध्यता 
घान्य और प्रभावहीन हो जायेंगे , अन्यथा पूर्णरूपेण प्रवृत्त 
और प्रभावी रहेगी । 


प्ररूप 7 
[विनिमय 44 ( 4 ) देखिए) ] 
स्थायी नियोजन में कर्मचारी द्वारा अध्ययन छद्री बढ़ाने 
की मंजूरी पर निष्पादित किए जाने वाला बन्धपत्न 
___ यह सबको ज्ञात हो कि , मैं . . . . . .. . जो . . . . . 
जिला में . . . . . . . . . . . . का निवासी हैं और इस 
समय नब मंगलोर पत्तन में नियोजित हूं , स्वयं , को और 
अपने वारिसों , निष्पादिकों और प्रशासकों को नव मंगलोर 
पत्तन न्यास (जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है ) 
के मांग करने पर . . . . . . . . . . . . रुपय मात्र ) 
की राशि और साथ ही मांग की तारीख से उस पर बोर्ड 
के उधारों पर ब्याज के लिए तत्समय प्रवृत्त सरकारी दर 
पर , ब्याज या , यदि संदाय भारत से भिन्न किसी देश में 
किया जाए तो उस देश की करेंसी में , उस देश और भारत 
के मध्य विनिमय की सरकारी दर पर संपरिवर्तित उस रकम 
के समतुल्य राशि और साथ ही मुवक्किल और अटर्नी 
के मध्य के सभी खर्चे और सभी प्रभार और व्यय जो बोर्ड 
द्वारा उपगत किए गए हों या किए जाएं, के संदाय के 
लिए पाबद्ध करता हूं / करती हूं । 


मोर्ड ले मम • • • • • • • • • • • •से • • • • • • • • • तक 
की अवधि के लिए अध्ययन छुट्टी मंजूर की थी जिसके 
प्रतिफलस्वरूप मैंने वोर्ड के पक्ष में तारीख . . . . . . 
रु० . : . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . रुपय मात्र ) का एक 
बन्धपन्न निष्पादित किया था : . 

नौर मुझे , मेरे निवेदन पर • • • • • • “ लक अध्ययन 
छुट्टी बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है । 

और बोर्ड के उत्तम संरक्षण के लिए मैंने निम्नलिखित 
शर्त पर यह बन्धपत्र निष्पादित करना स्वीकार किया है । 

अब ऊपर लिखिस बाध्यता की शर्त यह है कि इस 
प्रकार बढ़ाई गई अध्ययन छुट्टी की अवधि की समाप्ति 
पर कर्तव्य पर वापस न आने की दशा में या कर्तव्य पर 
वापस पाए बिना या कर्तव्य पर वापसी के पश्चात् तीन वर्ष 
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विनिमय की सरकारी दर पर संपरिवर्तित , उस रकम के समतुल्य 
राशि , और साथ ही मुवक्किल और अटर्नी के मध्य के सभी 
खर्चे और वे सभी प्रभार और व्यय जो बोर्ड द्वारा उपगत 
किए गए हों या किए जाएं , के संदाय के लिए प्राबद्ध करते हैं । 
बाध्यताधारी को बोर्ड ने अध्ययन छुट्टी मंजूर की है, 

और बोर्ड के उत्तम संरक्षण के लिए , बाध्यताधारी 
ने निम्नलिखित शर्त पर यह बन्धपत्र निष्पादित करना 
स्वीकार किया है : 


की अवधि के भीतर किसी सेवा से त्यागपत्र देने या सेवा 
निवृत्त होने या अन्यथा सेवा त्यागने की दशा में मैं , मांग 
किए जाने पर बोर्ड को तुरन्त या जैसा बोर्ड निदेश दे , 
उक्त • • • • • • • • • रु० ( • • • • • • • • • रु० माना ) की राशि 
और साथ ही मांग की तारीख से उस पर , बोई के उधागे 
पर ब्याज के लिए तत्समय प्रवृत्त सरकारी दर पर, 
ब्याज दूंगा/ दूंगी । 

और मेरे ऐसा संदाय कर देने पर उपरोक्त बाध्यता 
शून्य और प्रभावहीन हो जाएगी , अन्यथा पूर्ण-रूपेण प्रवृत्त 
और प्रभावी रहेगी । यह बन्धपत्र सभी बातों में , भारत 
की तत्समय प्रवृत्त विधियों द्वारा शासित होगा और , 
जहां आवश्यक हो , इसके अधीन अधिकार और दायित्व 
भारत के समुचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार अवधारित 
किए जायेंगे । 

बोर्ड ने इस बन्धपत्र पर देय स्टाम्प -शुल्क का खर्च 
उठाना स्वीकार किया है । 

तारीग्य , · · · · · · · · · · · · · · · को हस्ताक्षर किए गए । 


और उक्त प्रतिभूत्रों ने ऊपर पाबद्ध व्यक्ति · · · · · की 
ओर से प्रतिभूत्रों के रूप में यह बन्धपत्र निष्पावित करना 
स्वीकार किया है । 


प्रशासों को , नवमंगलोर पत्तन न्यास, उनके उत्तरा 
धिकारियों और ऊपर लिखि बाध्यता की शर्त यह है कि ऊपर 
भाबद्ध श्री / श्रीमती कुमारी के अध्ययन छुटी की अवधि की 
समाप्ति या समाप्ति के पश्चात् कर्तव्य पर वापस न आने की 
दशा में या कर्तव्य पर वापस पाए बिना या कर्तव्य पर 
वापसी के पश्चात तीन वर्ष की अवधि में किसी 
भी समय पद त्याग करने या अन्यथा सेवा स्यागने की दशा 
में बाध्यताधारी और प्रतिभु बोर्ड को या जिसे बोर्ड निर्देश 
दे उसे , मांग किए जाने पर तुरन्त , • • • • • • • • • • रु० 
( • • • • • • • • • • रु० मात्र ) की उक्त राशि पौर साथ ही 
मांग की तारीख से उस पर बोर्ड के उधारों पर ब्याज के लिए 
तत्समय प्रवृत सरकारी दर पर, ब्याज देंगे /देंगी । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2 . . . . . . . . . . . . 
की उपस्थिति में • • • • .. . . . . . . द्वारा हस्ताक्षर किए 
गए और परिदान किया गया । 

बोई के लिए और उसकी ओर से स्वीकृत 


प्ररूप 8 
- [विनिमय 44 ( 4 ) देखिए ] 
ऐसे कर्मचारी द्वारा जो स्थायी नियोजन में न हो , 

· पर जाने के लिए निष्पादित किया जाने वाला 
बन्धपन्न 


और बाध्यता धारी श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . और 
या प्रतिभूत्रों/ श्री / श्रीमती कुमारी • • • • • • • • • • • • • ऐसा 
संदाय करने पर उपरोक्त बाध्यता शून्य और प्रभाव रहित 
हो जाएगी , अन्यथा वह पूर्ण रूपण प्रवृत्त और प्रभावी 
रहेगी : 


यह सबको ज्ञात हो कि हम • • • • • • • • • जो . . . . . 


निवासी हैं और जो इस समय . . . . . . . . में . . • • • • • के 
रूप में नियोजित हैं ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी 
कहा गया है ) और श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . . 
जो का पुत्र / पुत्री है और • • • • • • • • • • • निवासी है तथा 
श्री / श्रीमती/कुमारी • • • • • • • • • • • • • “ जो • • • • • • • • का 
पुत्र/ पुत्री है और . . . . . . . . . . . का निवासी है ( जिन्हें 
इसमें इसके पश्चात् प्रतिभू कहा गया है ) , संयुक्ततः और 
पथकतः स्वयं को और क्रमशः अपने वारिसों , निष्पादकों 
और प्रशासकों को नव मंगलोर पत्तन न्यास ( जिन्हें इसमें 
इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है ) को मांग करने पर , 

· · · ( - • • • • • • ‘ कपए मात्र ) की राशि 
और साथ ही मांग की तारीख से उस पर , बोर्ड के उधारों 
पर ब्याज के लिए तत्समय प्रवृत्त सरकारी दर पर ब्याज 
या , यदि संदाय भारत से भिन्न किसी देश में किया जाए 
तो लस देश की करेन्सी में , उस देश और भारत के मध्य 


परन्तु इस बन्धपत्र के अधीन प्रतिभूमों का दायित्व 
बोर्ड के या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के ( चाहे 
प्रतिभूमों की सहमति से और उनकी जानकारी में अथवा 
अन्यथा ) किसी कार्य या लोप के कारण या उसके द्वारा 
समय दिए जाने या परिविरत रहने के कारण कम या 
उन्मोचित नहीं होगा जो न ही बोर्ड के लिए यह आवश्यक 
होगा कि वह प्रतिभूत्रों श्री / श्रीमती /कुमारी . . . . . . . और . 
श्री / श्रीमती कुमारी • • • • • • • • • • • • • • या उनमें से किसी 
के विरुद्ध इसके अधीन देय रकम के लिए बाद लाने से 
पूर्व बाध्यताधारी के विरुद्ध बाद लाएं । 


यह अन्धपन्न सभी बातों में भारत की तरसमय प्रवृत्त 
विधियों द्वारा शासित होगा और जहां मावश्यक हो , इसके 
अधीन अधिकार और दायित्व भारत के समुचित न्यायालयों 
द्वारा तदनुसार अवधारित किए जाएंगे । 

बोर्ड ने इस बन्धपत्र पर देय -स्टाम्प - शुल्क का खर्च 
उठाना स्वीकार किया है । 


भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 


984 / 1 


% 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - - ण्ड 3 ( i) ] 
- - -- - - - - - -- - 

. . . . . . को हस्ताक्षर किए 
गए । 

उपरोक्त बाध्यताकारी श्री / श्रीमती/ कुमारी. . . . . . . . मे 
साक्षी 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . रुपए ( . . . . . . . . . . २० मान ) का एक 
बंधपन्न निष्पादित किया था : 

और बाध्यताधारी के निवेदन पर, तारीख . . . . . . तक 
अध्ययन छुट्टी बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है । 

और बोर्ड के उत्तम संरक्षण के लिए बाध्यताधारी ने 
निम्नलिखित शर्त पर यह बन्धपन्न निष्पादित करना स्वीकार 
किया है । 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया । 

उपरोक्त प्रतिभू श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . .. . .. . . ने 
साक्षी 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया । 

उपरोक्त प्रतिभू श्री / श्रीमती /कुमारी . . . . . . . . . .. ने 


साक्षी 1. . . . . . . . . . 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया । 

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से स्वीकृत 

प्ररूप 9 
[ विनियम 44 ( 4 ) देखिए ] 
ऐसे कर्मचारी द्वारा जो स्थायी नियोजन में नहीं है, 
प्रध्ययन छुट्टी बढ़ाने की मंजूरी पर निष्पादन किया जाने 
वाला बन्धपन्न । 

यह सबको ज्ञात हो कि हम . . . . . . . . . . जो . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . मैं जिला के निवासी हैं और 
इस समय . . . . . . . . . . कार्यालय में . . . . . . . . . . . . के 
रूप में नियोजित हैं जिन्हें इसमें इसके पश्चात “बाध्यताधारी " 
कहा गया है ) और . . . . . . . . . . . . . . श्री / श्रीमती / कुमारी . 

जो . . . . . . . . . . . . का पुत्र /पुत्री 
है और . . . . . . . . . . . . . . का निवासी . . . . . . . . . . . . है 
( जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिभू कहा गया है ) संयुक्वतः 
और पथकत : स्वयं को , और क्रमश: अपने वारिसों , निष्पा 
दकों और प्रशासकों को , नव मंगलोर पत्तन न्यास को 
(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया हैं ), मांग किए 
जाने पर, . . . . . . . . . . . . २० ( . . . . . . . . . . रुपये मान ) 
की राशि और साथ ही मांग की तारीख से उस पर , बोर्ड के 
उधारों पर ब्याज के लिए तत्समय प्रवृत्त सरकारी 
दर पर , व्याज या यदि संदाय भारत से भिन्न किसी देश 
में किया जाए तो उस देश की करेन्सी में , उस देश और 
भारत के मध्य विनिमय की सरकारी दर पर संपरिवर्तित 
उस रकम के समतुल्य राशि और साथ ही मुवक्किल और 
अटर्नी के मध्य के सभी खर्चे और वे सभी प्रभार और व्यय 
जो बोर्ड द्वारा उपगत किए गए हों या फिर जाए के संदाय के 
लिए पाबद्ध करते हैं । 

बाध्यताधारी को बोर्ड ने . . . . . . . से . . . . . . . . . तक 
की अवधि के लिए अध्ययन- छुट्टी मंजूर की थी , जिसके 
प्रतिफलस्वरूप उसने बोर्ड के पक्ष में तारीख . . . . . . . . को 
662 GI / 80---- 7. 


और उक्त प्रतिभूत्रों ने ऊपर पाबद्ध किए गए . . . . . . 
की ओर से प्रतिभूत्रों के रूप में यह बन्धपत्र निष्पादित 
कारना स्वीकार किया है । 

अतः उपरोक्त बाध्यता की शर्त यह है कि प्राबद्ध किए 
गए श्री / श्रीमती कुमारी , . . . . . . . . . . . . के इस प्रकार 
बढ़ाई गई अध्ययन - छद्री की अवधि की समाप्ति या पर्यवसान 
पर कर्तव्य पर वापस न आने की दशा में या कर्तव्य पर 
वापस आए बिना या कर्तव्य पर वापसी के पश्चात् तीन वर्ष 
की अवधि में किसी भी समय या सेवा से पद -त्याग करने 
या अन्यथा सेवा त्यागने की दशा में बाध्यताधारी और 
प्रतिभू बोर्ड को या जिसे बोर्ड निदेश दे उसे तुरन्त मांग 
किए जाने पर , . . . . . . . . . . . . . रु . ( . . . . . . . रुपए 
मात्र ) की उक्त राशि और साथ ही मांग की तारीख से उस 
पर, बोर्ड के उधारों पर ब्याज के लिए तत्समय प्रवृत्त 
सरकारी दर पर व्याज देगा । 

और बाध्यताधारी श्री / श्रीमती कुमारी . . . . . . . . और या 
प्रतिभू श्री / श्रीमती /कुमारी . . . . . . . . . . . . के ऐसा संदाय 
करने पर उपरोक्त बाध्यता शून्य और प्रभाव रहित हो 
जाएगी , अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रवृत्त और प्रभावी रहगी । 

परन्तु इस बन्धपत्र के अधीन प्रतिभत्रों का दायित्व 
बोर्ड के या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के ( प्रतिभूमों 
की सहमति से और उसकी जानकारी में अथवा अन्यथा ) 
किसी कार्य का लोप के कारण या समय दिए जाने अथवा 
परिविरत रहने के कारण कम या उन्मोचित नहीं होगा 
और न ही बोर्ड के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रतिभूओं 
श्री / श्रीमती /कुमारी . . . . . . 

• . . , . और 
श्री / श्रीमती/ कुमारी . 
के प्रति इसके अधीन देय रकम के लिए वाय लाने से पूर्व 
बाध्यताधारी के प्रति वाद लाए । 

यह बन्धपत्र सभी बातों में भारत की तत्समय प्रवृत्त 
विधियों द्वारा शासित होगा और जहाँ आवश्यक हो इसके 
अधीन अधिकार और दायित्व भारत के समुचित न्यायालयों 
द्वारा तदनुसार अवधारित किए जायेंगे । 

बोर्ड ने इस बन्धपत्र पर देय स्टाम्प -शुल्क का खर्च 
उठाना स्वीकार किया है । 
___ तारीख . . . . . . . . . . को हस्ताक्षर किए और परिवान 
किया । 
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. उपरोक्त बाध्यताधारी श्री/ श्रीमती / कुमारी . .. .. .. . . ने 
साक्षी 1 . . . 

2 . . . . . 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया । 

उपरोक्त प्रतिभू श्री / श्रीमती/ कुमारी . . . . .. . . . . . .. ने 
साक्षी 1 . . . . . . . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया । 

उपरोक्त प्रतिभू श्री श्रीमती कुमारी. . .. . .. . . . .. ने 


14 


साक्षी 1 . . . . . . . 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिवान किया । 


बोर्ड के लिए और उसकी प्रोर से स्वीकृत 
( सं० पी० डब्ल्यू० /पी ई एल -91 / 79 ) 


अधिसूचना 
सा० का० नि० 150 ( म ) . --- केन्द्रीय सरकार , महा 
पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की 
धारा 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं , 
अर्थात : - - 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन विनियमों 
का संक्षिप्त नाम नव मंगलोर पत्तन न्यास ( निवास स्थान 
का आबंटन ) नियम , 1980 है । 

( 2) ये 1 अप्रैल , 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

2. लागू होना : --- ये विनियम ऐसे सभी व्यक्तियों 
को निवास स्थान के आवंटन को लागू होंगे जो बोर्ड 
की सेवा में नियोजित ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात " कर्मचारी " 
कहा गया है ) हैं । 


साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया 

जाए ; 
( घ ) “पात्र कार्यालय " से बोर्ड के अधीन कोई कार्या 

लय और बोर्ड से संबद्ध ऐसा कोई कार्यालय या 
संस्थान अभिप्रेत है , जिसे बोर्ड द्वारा, इन यिनि 
यमों के अधीन वास- भूविधा के लिए पात्र घोषित 
किया गया है ; 
" उपलब्धियां " से मल नियम 45- ग में यथा 
परिभाषित उपलब्धियों अभिप्रेत है , किन्तु 

इसके अन्तर्गत प्रतिकरात्मक भत्ते नहीं हैं : 
परन्तु निलम्बित कर्मचारी के मामले में उपलब्धियों से 
वे उपलब्धियां अभिप्रेत होंगी जो उसने उस आबंटन वर्ष 
के प्रथम दिन प्राप्त की हैं जिसमें बह निलम्बित किया 
गया है या यदि वह आबंटन वर्ष के प्रथम दिन ही निल 
म्बित किया गया है तो जो उसके द्वारा उस तारीख के 
ठीक पहले प्राप्त की गई हैं ; 
( च ) “कुटुम्ब " से अभिप्रेत है , यथास्थिति , पत्नी या 

पति और संतान , सौतेली संतान, वैध रूप से 
दसक ली गई संतान , माता -पिता , भाई या बहनें , 
जो सामान्यतया कर्मचारी के साथ निवास करते 

हैं और जो उस पर आश्रित हैं , 
( छ ) “ सरकार " से, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 

न हो , केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है , 
( ज ) “ पत्तन " से नव मंगलोर पत्तन अभिप्रेत है , 
( म ) कर्मचारी, विनियम 6 के उपबंधों के अधीन 

जिस प्रकार के निवास स्थान का पात्र है उसके 
संबंध में उस की “ पूविकता तारीख " से यह 
पूर्वतम तारीख अभिप्रेत है जिससे वह, छुट्टी 
की अवधि के सिवाय , निरन्तर उतनी उपलब्धियां 
बोर्ड के अधीन पद पर प्राप्त करता रहा है जो 
किसी विशिष्ट टाइप या किसी उच्चतर टाइप 
का आबंटन करने के लिए सुसंगत है : 

परन्तु टाइप II, टाइप III , या टाइप IV निवास 
स्थान की बाबत , यह तारीख , जिससे कोई कर्मचारी, सर 
कार या किमी अन्य महापत्तन न्यास के अधीन किसी पद 
पर निरन्तर सेवा में रहा है और किसी विशिष्ट टाइप 
या किसी उच्चतर टाइप से संबंधित उपलब्धियां प्राप्त 
कर रहा है , ऐसे कर्मचारी के संबंध में पूर्तिकता की तारीख 
मानी जाएगी : 

परन्तु यह और कि ऐसे किसी कर्मचारी के संबंध में , 
जो किसी अन्यत्र सेवा में प्रतिनियमित पर है, ऐसी अन्यत्र 
सेवा की अवधि , बोर्ड के अधीन किसी पाव कार्यालय में 
उसकी पुनः तैनाती पर, उसकी पूर्षिकता की तारीख अब 
धारित करने के प्रयोजन के लिए , सम्मिलित की जाएगी । 

परन्तु यह भी कि यदि दो या अधिक कर्मचारियों 
की पूविकता. की तारीख एक ही है तो उनकी परस्पर 


3. परिभाषाएं : ---इन विनियमों में , जब तक कि 
संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : .. 
( क ) “ प्राबंटन " से , इन विनियमों के उपबंधों के 

अनुसार किसी निवास स्थान के अधिभोग के 

लिए अनुज्ञा देना अभिप्रेत है ; 
( ख ) " पाबंटन वर्ष " से प्रथम जनवरी से प्रारम्भ 

होने वाला कलेण्डर वर्ष या ऐसी अन्य अवधि 
अभिप्रेत है जो बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
अधिसूचित की जाए ; 


( ग ) " सक्षम प्राधिकारी ” से अध्यक्ष अभिप्रेत है 

और इसके अन्तर्गत बोर्ड का सेवारत ऐसा कोई 
अधिकारी है जिसे अध्यक्ष द्वारा इन विनियमों 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपने 
सभी या किसी कृत्य के पालन के लिए किसी 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii)] 
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ज्येष्ठता का अवधारण ( 1 ) ऐसे कर्मचारी द्वारा प्राप्त 
की जाने वालो उपलब्धियों की रकम के आधार पर किया 
जाएगा , अर्थात उच्चतर उपलब्धियां प्राप्त करने वाले 
कर्मचारी को निम्नतर उपलब्धियां प्राप्त करने वाले कर्म 
चारी की तुलना में अग्रता दी जाएगी ; और 
( 2 ) यदि उपलब्धियां समान हैं तो बोर्ड के अधीन 

मेवा की अवधि के आधार पर किया जाएगा । 
( अ ) “ अनुज्ञप्ति फीम " से , ऐसी कोई धनराशि अभि 

प्रेत है जो इन विनियमों के अधीन आबंटित 
किमी निवास स्थान के संबंध में मूल नियमों 

के उपबंधों के अनुसार प्रति मास देय है , 
( ट ) “निवास -स्थान " से ऐसा निवास स्थान अभिप्रेत 

है, जो तत्ममय पत्तन बो प्रशासनिक नियंगण 


जो किसी स्थानीय या लगी हुई नगरपालिका 
की सीमाओं के भीतर या ड्यूटी के स्थान 
से आठ किलोमीटर के भीतर स्थित है और 
जिसमें वह, सक्षम प्राधिकारी की राय में , 
बोर्ड के एक कर्मचारी के रूप में इस प्रकार 
निवास कर सकता है मानो वह उसके पद के 
अनुकल हो , स्वामी है या इन विनियमों के 
अधीन पाबंटन के पश्चात् ऐसा स्वामी हो गया 

है, या 
( ख ) यदि उसकी पत्नी या प्राश्रित बालक किसी 

ऐसे गृह या उसके किसी भाग का , जो किसी 
स्थानीय या लगी हुई नगरपालिका की सीमाओं 
के भीतर या ड्यूटी के स्थान से मार किलो 
मीटर के भीतर स्थित है और जिसमें वह , सक्षम 
प्राधिकारी की राय में , बोर्ड के एक कर्मचारी 
के रूप में इस प्रकार निवास कर सकता है 
मानो वह उसके पद के अनुकूल हो , स्वामी है या 
इन विनियमों के अधीन पाबंटन के पश्चात ऐसा 
स्वामी हो गया है । 


परन्तु , यदि सक्षम प्राधिकारी यह समझता है कि बोर 
के कार्य के हित में , फर्मचारी की उपस्थिति पत्तन क्षेत्र 
में अपेक्षित है तो वह उसे निवास स्थान प्राबंटित कर 
सकता है । 


( ठ ) “ उप पट्टे पर देना के अन्तर्गत पाबंटिती द्वारा 

अन्य व्यक्ति के साथ , उस व्यक्ति द्वारा अनु 
शप्ति फीम का संदाय करने पर या उसके 
बिना . वास- सुविधा का सहभोग करना है , 
किन्तु इसके अंतर्गत कोई आकस्मिक अतिथि 

नहीं है । 
स्पष्टीकरण :---- आबंटिती द्वारा अपने निकट नातेदार 
के साथ बाम - सुविधा का सहभाग " उप पट्टा " नहीं समझा 
आएगा । यह प्रश्न कि कोई व्यक्ति निकट नातेदार है या 
महीं , सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा । 
( 3 ) " अस्थायी स्थानान्तरण " से ऐसा स्थानान्तरण 

अभिप्रेत है जिसमें अनुपस्थिति की अवधि अधिक 
से अधिक चार मास को है , 
"स्थानान्तरण से बोर्ड की सेवा से किसी अन्य 

संवा या पद पर स्थानान्तरण अभिप्रेत है , 
( ण ) किसी कर्मचारी के संबंध में "टाइप से उम 

टाइप का निवास स्थान अभिप्रेत है जिसके लिए 

वह विनियम 6 के अधीन पात्र है , 
( त ) उन शब्दों और पदों के , जो इसमें प्रयुक्त है 

और परिभाषित नहीं हैं किन्तु महापत्तन न्यास 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) में 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होंगे जो उनके उस 

अधिनियम में है । 
4. ऐसे कर्मचारियों का , जिनके स्वामित्व में कोई गृह 
है, इन विनियमों के अधीन आवंटन के लिए अपाव 
होना : 

( 1 ) ऐमा कोई कर्मचारी , इन विनियमों के अधीन 
पाबंटन के लिए या यदि आबंटन पहले ही हो चुका है 
तो उसे चाल रखने के लिए पात्र नहीं होगा : - - 
( क ) यदि वह , अपने या किसी अन्य व्यक्ति के नाम 

में किसी ऐसे गह या उसके किसी भाग का , 


( 2 ) ऐसा कोई कर्मचारी, जो इन विनियमों के 
अधीन आबंटन के लिए अपना प्रावेदन देने के पश्चात् 
किसी तारीख को ( जिसे इसमें इसके पश्चात् सुसंगत 
तारीख कहा गया है ) उपविनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
या खउ ( ख ) के अधीन एसे आबंटन के लिए अपान 
हो जाता है, उस तथ्य की सूचना सुसंगत तारीख से 
सात दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को देगा 
यदि कर्मचारी ऐसा करने में असफल रहता है तो सक्षम 
प्राधिकारी पाबंटन के लिए प्रावधन को नामंजर कर सकेगा 
या यदि आबंटन पहले ही किया जा चुका है तो सुसंगत 
तारीख से ऐसे पाबंटन को रद्द कर सकेगा और कर्मचारी 
से अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस प्रकार पाबंटित वास 
मुविधा तुरन्त खाली कर थे । 


( 3 ) उप विनियम ( 1 ) और ( 2 ) में किसी बात 
के होते हए भी मक्षम प्राधिकारी किसी भी कर्मचारी को 
धास -मुविधा का आबंटन या पुन : आबंटन कर सकेगा , 
यदि : - - 
(क ) उसके , उसकी पत्नी या किसी प्राश्रित बालक 

के स्वामित्व वाला गृह सरकार द्वारा अधिग्रहण 
कर लिया गया हैं , या 


( ख ) सक्षम प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह 

साबित कर दिया जाता है कि ऐसा गह : - - 
( 1 ) बोर्ड के अधीन सेवा के लिए कर्मचारी 
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की तैनाती के पूर्व पट्टे पर दे दिया 

गया था , 
( 2 ) उसके, उसकी पत्नी या किसी आश्रित 

बालक द्वारा ऐसे गृह के अर्जन के पूर्व , 
पट्टे पर दे दिया गया था और सक्षम 
प्राधिकारी का यह भी समाधान हो जाता 
है कि पट्टाकर्ता के लिए ऐसे कारणों 
से , जो उसके नियंत्रण से परे हैं , गह का 
रिक्त कब्जा अभिप्राप्त करना संभव नहीं 


45 - क मानक अनुज्ञप्ति फीस की दर से दुगनी दर से 
या मूल नियम 45-क के अधीन मानक अनु शप्ति फीस 
की , यदि अनशप्ति फीस पुलिस की गई है. दर से दुगनी 
दर से या कर्मचारी की उपलब्धियों के 15 प्रतिशत के 
हिसाब से इनमें से जो भी सबसे अधिक है, प्रभारित कर 
सकेगा । 


( ग ) गृह ऐसे किसी न्यास में निहित है या निहित 

हो जाता है जो कर्मचारी ने , उसे लाग प्राधरण 
नियमों के अधीन बोर्ड की अनशा अभिप्राप्त 
करने के पश्चात् सजित किया हैं ; 


ऐसे किसी कर्मचारी का , जिसे उप विनियम ( 1 ) 
के खण्ड ( क ) और ( ख ) के उपबन्ध लाग होते हैं , पाबंटन 
रद्दकरण के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से रद्द किया 
जाएगा किन्तु यदि कर्मचारी मूल नियम 45- ख के नीचे 
भारत सरकार के विनिश्चय सं० ( 2 ) के अधीन , या 
मूल नियम 45 - क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस की दर 
से दुगुनी दर पर या मल नियम 45-5 के अधीन पुलिस 
मानक अनुशप्ति फीस की , यदि अनशप्ति फीस पुलिस 
की गई है , दर से दुगुनी दर से या कर्मचारी की 
उपलब्धियों के 15 प्रतिशत के हिसाब से इनमें से जो भी 
सबसे अधिक है, अनशप्ति फीस का संदाय कर देता है 
तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे कर्मचारी को आवास गृह पाबंटित 
या पुन: पाबंटित कर सकेगा : - - 


( घ ) गह, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य के रूप 

में कर्मचारी का है और सक्षम प्राधिकारी का 
यह समाधान हो जाता है कि उसे स्वतंत्र निवास 
के लिए उपयुक्त बनाने की दृष्टि से माप और 
सीमांकन करके गह का विभाजन संभव नहीं 


( 1 ) गृह का कुर्सी क्षेत्र , उस टाइप के गृह के, जिसका 

कर्मचारी विनियम 6 के अधीन पात्र है, कुर्सी 
क्षेत्र के एक तिहाई से कम है 


स्पष्टीकरण -- - 1. इस विनियम में , कर्मचारी को , 
किसी अन्य व्यक्ति के नाम में किसी गह का स्वामी तब 
समझा जाएगा जब कर्मचारी ने ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम 
में किसी गह का भर्जन या अन्तरण ऐसे अन्य व्यक्ति 
को : - - 

( i ) कोई फायदा देने के प्राशय के बिना किया है , 


और 


) जब गृह कर्मचारी के वास्तविक या आन्वयिक 
कब्जे में है या वह उसके भटक या लाभों 
का उपभोग करता है । 


( 4 ) जहां किसी कर्मचारी जो उप विनियम ( 3 ) 
के अधीन कोई निवास स्थान पाबंटित या पुन : पाबंटित 
किया जाता है वहां कर्मचारी , प्राबंटन या पुनः आबंटन 
के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से , मूल नियम 45 ख 
के अधीन मानक अनुशप्सि फीस या मूल नियम 45- क 
के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस धन उसका 331 प्रतिशत 
या मूल नियम 45-क के अधीन पुलिस मान अनुशप्तेि फीस , 
यदि अनशप्ति फीस पुलिस की गई है, धन उसका 331 
प्रतिशत या अपनी उपलब्धियों का 10 प्रतिशत , इनमें 
से जो भी सबसे अधिक है , उस समय तक देने के लिए 
दायी होगा जब तक कि यथास्थिति , यह या उसकी पत्नी 
या कोई प्राश्रित बालक ऊपर का निर्दिष्ट गह रिक्त 
कब्जा अभिप्राप्त करने में असमर्थ है । 


स्पष्टीकरण - - 2. इस विनियम के प्रयोजनो के लिए , 
कर्मचारी को किसी ग्रह का स्वामी तब समक्षा जाएगा जब 
ऐसा गृह उसके कब्जे में किसी विक्रय करार के अधीन 
है, चाहे हक उसे हस्तान्तरित किया गया है या नही । 


5. पति और पत्नी को पाबंटन : - -- ( 1 ) किसी भी 
कर्मचारी को , जिसकी यथास्थिति , पत्नी या पति को पहले 
ही निवास स्थान प्रायंटित किया जा चुका है, इन नियमों 
के अधीन कोई निवास स्थान तब तक आबंटित नहीं किया । 
आएगा जब तक ऐसा निवास स्थान अभ्यर्थित नहीं कर 
दिया जाता : 


( 5 ) यदि किसी समय सक्षम प्राधिकारी को यह 
प्रतीत होता है कि ऊपर निर्दिष्ट गह का रिक्त कममा 
अभिप्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए हैं 
तो वह गह का रिक्त कब्जा अभिप्राप्त करने के लिए 
की जाने वाली कार्रवाई की बाबत उपयुक्त निदेश दे सकेगा 
और यदि ऐसे निदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो 
वह पाबंटन रद्द कर सकेगा और आबंटिती से निवास 
स्थान तुरन्त खाली करने की अपेक्षा कर सकेगा या निवास स्थान 
के लिए अनुशाप्ति फीस , मूल नियम 45- ख के नीचे भारत 
सरकार के विनिश्चय सं० ( 2 ) के अधीन , या मूल नियम 


परन्तु यह उपविनियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति 
और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथपकरण 
के आदेश के अनुमरण में पृथक -पृथक निवास कर रहे हैं । 


( 2 ) यदि दो कर्मचारी, जो इन विनियमों के अधीन 
पृथक रूप से पाबंटित निवास स्थानों के अधिभोगी हैं , 


. 


- 


. . . 


-- - 


-- - - 


- - 


- -- 


- - - - 


- - - - - 


- - -- - - - - - 


- - 


- - - 


- - - - 
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एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं , तो वे विवाह के एक दशित उस टाइप के निवास स्थान के पाबंटन का पात्र होगा , 
मास के भीतर उन निवास -स्थानों में से एक अभ्यापि .: जो उसकी उपलब्धियों के अनुसार उचित हो : - - 
कर देंगे । 

निवास स्थान का कर्मचारी को जिस आबंटन वर्ष में आबंटन 
( 3 ) यदि निवास स्थान का अभ्यर्पण उप विनियम 

टाइप 

किया जाए उसके प्रथम दिन उसका 
( 2 ) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता तो निम्नतर टाइप 

प्रवर्ग या उसकी मासिक उपलब्धियां 
के निवास स्थान का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर 1 ओर अस्थायी 260 रुपए से कम 
रद्द किया गया समझा जाएगा । और यदि निवास- स्थान एक 

क्वार्टर 
ही टाइप के हैं तो सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चयानुसार 

500 रुपए से कम किन्तु 260 रुपए से 
उनमें से एक का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द 

कम नहीं 
किया गया समझा जाएगा । 

1000 रुपए से कम किन्तु 500 रुपए 
( 4 ) जहां पति और पत्नी दोनों ही बोर्ड के अधीन 

से कम नहीं 
नियोजन में हैं , वहां इन विनियमों के अधीन निवास स्थान 

1500 रुपए से कम किन्तु 1000 रुपए 
के आबंटन के लिए दोनों में से प्रत्येक के हक पर अलग 

से कम नहीं 
अलग विचार किया जाएगा । 

1500 रुपए और उससे अधिक 
( 5 ) उपनियम ( 1 ) से ( 4 ) तक में किसी बात टिप्पण : यदि किसी विशिष्ट टाईप के मियास -स्थान के लिए 
के होते हुए भी , - - 

पात्र कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं 

हैं तो उस टाईप के निवास स्थान ऐसे अन्य कर्म 
( क ) यदि, यथास्थिति , पस्नी या पति को , जो इन 

चारियों को पाबंटित किए जा सकेंगे जो ठीक 
विनियमों के अधीन निवास स्थान का पाबंटिती 

उसले उच्चतर या निम्नतर टाइप के निवास स्थान 
है, ऐसे पूल से , जिसे ये विनियम लागू नहीं 

के लिए पात्र हैं , किन्तु शर्त यह होगी कि जैसे ही 
होते , एक ही स्टेशन पर बाद में निवास स्थान 

और जब पान कर्मचारी उपलब्ध हो जाएं वसे 
संबंधी कोई प्रावास - सुविधा पाबंटित कर दा 

ही इस प्रकार आबंटित निवास स्थान ऐसे आबंट 
जाती है तो , यथास्थिति , पत्नी या पति ऐसे 

तियों द्वारा खाली कर दिए जाएंगे । 
आबंटन के एक मास के भीतर इन निवास स्थानों 
में से कोई एक अभ्यापित कर देगा : 

7. अनुमाप्ति फीस की वसली का मूल नियमों के अधीन 
परन्तु यह खंड वहां लागू नहीं होगा जहां 

होना : - - विनियम 6 के अधीन आबंटित टाइप के निवास 
पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए 

स्थान के या बोई के किसी कर्मचारी को उसकी प्रार्थना पर 
न्यायिक पथक्करण के आदेश के अनुसरण में 

पाबंटित टाइप के निवास स्थान के जो उसके द्वारा धारित 

पद की प्रास्थिति के लिये उपयुक्त निवास स्थान से उच्चतर 
पृथक-पृथक निवास कर रहे हैं ; 

है, अनुशाप्ति फीस की वसूली के प्रयोजन के लिए समय- समय 
( ख ) जहां दो अधिकारी , जो एक ही स्टेशन पर ऐसे 

पर यथा संशोधित मूल नियम लागू होंगे । 
पथक निवास स्थानों के अधिभोगी हैं जिनमें 

8. आबंटम के लिए प्रावेदन : - - ( 1 ) यदि कोई कर्म 
से एक निवास स्थान इन विनियमों के अधीन 

चारी यह चाहता है कि उसे आबंटन किया जाए या उसे 
पाबंरित किया गया है और दूसरा ऐसे पूल से , 
जिसे ये विनियम लागू नहीं होते , एक दूसरे 

किया गया आबंटन जारी रखा जाए तो यह किसी भी 
से विवाह कर लेते हैं , वहां उनमें से कोई 

समय उस बाबत सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा 

और ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए 
भी एक अधिकारी ऐसे विवाह के एक मास के 

जाने पर इस प्रयोजन के लिए प्राबेदन , ऐसे प्ररूप और 
भीतर अपेक्षानुसार उन निवास-स्थानों में से 

रीति में पौर ऐसी तारीख तक जो वह विहित करे, करेगा । 
किसी एक को अभ्यर्पित कर देगा : 
( ग ) यदि निवास स्थान का अर्घ्यपण खंड ( क ) या 

( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) के अधीन जारी किए गए 

किसी निदेश के अनसरण से भिन्न रूप में प्राप्त सभी आवेदनों 
खंड ( ख ) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता 

पर , यदि ये कलेण्डर मास की 20 तारीख से पहले प्राप्त 
तो इन विनियमों के अधीन किया गया निवास 

हो गए हैं , आबंटन के लिए ठीक मागामी मास में विचार 
स्थान का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर 

किया जाएगा । 
रद्द समझा जाएगा । 

9. मिबास -स्थानों का आवंटन और प्रस्थापनाएं : - ( 1 ) 
6 . निवास स्थानों का वर्गीकरण :-- - इन विनियमो द्वारा इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी निवास 
अन्यथा उपबंधित के सिवाय , कर्मचारी नीचे दी गई सारणी में स्थान के खाली होने पर वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस 


. 
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आवेदक को पाबंटित किया जाएगा जिसकी उस टाइप के 
निवास स्थान के लिए पूर्थिकता तारीख सबसे पहले की है । 
यह पाबंटन निम्नलिखित शर्तों पर होगा , अथात् : - -- 


( i ) सक्षम प्राधिकारी उस टाइप से उच्चतर टाइप 

का निवास स्थान प्राबंटित नहीं करेगा जिसका 

आवेदक विनियम 6 के अधीन पात्र है ; 
( ii ) सक्षम प्राधिकारी किसी प्रावेदक को इस बात के 

लिए विवश नहीं करेगा कि वह जिस टाइप के 
निवास स्थान का विनियम 6 के अधीन पात्र है , 

उससे निम्नतर टाइप का निवास स्थान स्वीकार कर ले , 
( iii ) सक्षम प्राधिकारी किसी निम्नतर टाइप के निवास 

स्थान के प्राबंटन के लिए किसी आवेदक की 
प्रार्थना पर उसे ऐसे टाइप से निम्नतर निवास स्थान 
पाबंटित कर सकता है जिसके लिए आवेदक विनियम 
6 के अधीन , उसके लिए अपनी पूर्विकता तारीख 
के आधार पर, पान है । 


( 2 ) यदि किसी कर्मचारी के अधिभोग वाले निवास 
स्थान को खाली कराना अपेक्षित है तो सक्षम प्राधिकारी 
उस कर्मचारी का वर्तमान आबंटन रद्द कर सकता है और 
उसे किसी टाइप का अनकल्पो निवास स्थान प्राबंटित कर 
सकता है अथवा अत्यावश्यकता की स्थिति में , उस अधिकारी 
के अधिभोग बाले निवास स्थान के टाइप से ठीक निम्नतर 
टाइप का अनुकल्पी निवास स्थान पाबंटित कर सकता है । 


( ग ) उप पट्टेदार देय अनुशप्ति फीस सक्षम प्राधिकारी 

की पूर्व मंजूरी के सिवाय उस राशि से अधिक 
नहीं होगी जो आबंटितियों के बीच फूल अनुज्ञप्ति 

फीस को बराबर-बराबर बांटने पर निकलती है , 
( घ ) प्रधान आबंटिती द्वारा बोर्ड को देय अनुज्ञप्ति 

फीस वह अनुज्ञप्ति फीस होगी जो ऐसे पाबंट 
तियों में मूल नियम 45-ग के अधीन यथापरि 
भाषित सबसे अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाले 
आबंटिती को उस दशा में देनी होती जब ऐसा 
निवास स्थान उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीधे 

पाबंटित किया जाता है । 
10. कुछ प्रवर्गों क कर्मचारियों के लिए पथक पलों 
या निवासस्थानों का बनाए रखा जाना : 
( 1 ) छन विनियमों में किसी बात के होते हए भी निवास 

स्थानों के निम्नलिखित पूल रखे जाएंगे, अर्थात् : - - 
( i ) अध्यक्ष के लिए निवास स्थान ; 
( ii ) उपाध्यक्ष के लिए, यदि कोई है, निवास 

स्थान । 
( iii ) विभाग के प्रधानों के लिए निवास स्थानों 

का पुल ; 
( iv ) ऐमी महिला-कर्मचारियों के लिए निवास 

स्थानों का पूल, जो या तो अविवाहित हैं 

या विधवा हैं । 
( 2 ) इन पूलों में रखे जाने वाले निवास स्थानों की 
संख्या मोर टाइप बोर्ड द्वारा समय - समय पर अवधारित किए 
आएंगे । 

( 3 ) पाबंटन के लिए पान कर्मचारियों की पारस्परिक 
ज्येष्टता उन पदों पर, जिनके आधार पर वे उस पूल में 
प्रायंटन के लिए विचार किए जाने के हकदार होते हैं , 
उन की नियुक्ति के अनुसार अवधारित की जाएगी । 

11. पारी बाह्य आबंटन :-- - ( 1 ) ( क ) विनियम 9 
के उपबंधों के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी किसी कर्म 
चारी को उसके या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के गम्भीर 
रूप से अस्वस्थ हो जाने के प्राधार पर पारी बाह्य रूप में 
आबंटन विहित चिकित्सक प्राधिकारी के , यदि आवश्यक 
समझा जाए , परामर्श से कर सकता है , 

( ख ) ऐसे मामलों में आबंटन के लिए पूविकता की 
तारीख वह तारीख होगी जिसको सक्षम प्राधिकारी ने पारी 
बाह्य आबंटन के लिए ऐसे कर्मचारी का आवेदन प्राप्त किया 


परन्तु जब उसी टाइप का निवास स्थान जो पर्मचारी से 
खाली कराया गया था , किसी पश्चातवर्ती तारीख को उपलब्ध 
हो जाता है तो उसे वही निवास स्थान प्रापंटित कर दिया 
जाएगा , किन्तु यह तब जब वह उसके लिए पात्र हो । 


( 3 ) खाली निवास स्थान को , उपर्युक्त उप -विनियम ( 1 ) 
के अधीन उसे किसी कर्मचारी को आबंटित किए जाने के 
अतिरिक्त अन्य पान कर्मचारियों को भी उनकी पूविकता की 
तारीखों के क्रम से , आबंटन के लिए प्रस्थापित किया जा 
सकता है । 


( 4 ) यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है 
कि बोर्ड के कार्य के हित में यह आवश्यक है कि दो या 
अधिक कर्मचारियों को निवास स्थान आबंटित किए जाने 
चाहिएं, तो यह निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर ऐसा 
कर सकेगा , अर्थात् : - - 


( क ) उनमें से एक प्रधान प्राबंटिती होगा और दूसरे 

उप आबंटिती, 


प्रधान आबंटिती व्यक्तिगत रूप से अनुशाप्ति फोस 
के लिए जिम्मेदार रहेगा और ऐसे किसी नुकसान 
के लिए भी जिम्मेदार रहेगा जो मामान्य टूट 
फूट के अलावा ऐसे निवास -स्थान को पहुंचे, 


( 2 ) टाइप V के वास सुविधाओं के संबंध में बोर्ड 
और सभी अन्य मामलों में अध्यक्ष, संबंधित कर्मचारियों के 
कर्तव्यों की प्रकृति या प्रतिनियोजन की शर्तों पर विचार 
करते हुए , विशेष मामलों में पारी बाह्य निवास स्थान का 
आबंटन कर सकेगा । 
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12. प्रस्थापना की जाने पर पाबंटन स्वीकार न किया 
जाना अथवा पाबंटित निवास स्थान को स्वीकार करने के 
पश्चात् अधिभोग में न लेना : 


( घ ) कर्मचारी निवास स्थान का अधिभोग समाप्त 

नहीं कर देता । 
( 2 ) किसी कर्मचारी के पाबंटित निवास स्थान को , 
उप -विनियम ( 3 ) के अधीन रहते हुए, नीचे सारणी के स्तम्भ 
( 1 ) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के घटित होने पर 
भी , सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनि 
दिष्ट अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रति 
धारित किया जा सकेगा कि निवास- स्थान कर्मचारी या उसके 
कुटुम्ब के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित है । 


घटनाएं 


निवास -स्थान अपने पास 
रखने की अनुज्ञेय अवधि 


- 


- - - - 


- - - - - 

1 


( 1 ) यदि कोई कर्मचारी किसी निवास स्थान का 
आबंटन , आबंटन - पत्र की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के 
भीतर स्वीकार नहीं करता है अथवा स्वीकार करने के बाद 
आठ दिन के भीतर उस निवास स्थान का कब्जा नहीं लेता 
है तो वह उम आबंटन -पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि 
पर्यन्त दूसरे आबंटन का पात्र नहीं होगा । 

( 2 ) यदि किसी कर्मचारी को जिसके अधिभोग में 
किसी निम्नतर टाइप का निवास स्थान है , ऐसे टाइप का 
नियाम -स्थान आबंटित या प्रस्थापित किया जाता है जिसके 
लिए वह विनियम G के अधीन पात्र है और उक्त आबंटन 
को या आबंटन की प्रस्थापना को अस्वीकार कर देने पर 
उसे पुर्वतन आबंटित निवास स्थान में रहने के लिए निम्न 
लिखित शर्तों पर अनुज्ञात किया जा सकता है, अर्थात् : -- 
( क ) ऐसा कर्मचारी उच्चतर वर्ग की धास- सुविधा के 

लिए आबंटन पत्र की तारीख से एक वर्ष की 
अवधि के लिए किसी अन्य आबंटन का पान 

नहीं होगा । 
( ख ) वर्तमान निवास स्थान रख्ने रहने के दौरान उस 

पर वही अनुज्ञप्ति फीस जो उसे मू०नि० 45- 2 के 
अधीन इस प्रकार आबंटित या प्रस्थापित निवास 
स्थान के लिए संदत्त करनी पड़ती अथवा वह 
अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाऐगी , जो उस 
निवास स्थान के लिए देय है जो पहले ही उसके 

अधिभोग में है , दोनों में से जो भी अधिक हो ; 
( ग ) विनियम 9 के उपविनियम ( 4 ) के अधिन किसी 

आबंटन को अस्वीकार करने का यह अर्थ नहीं 
होगा कि इस विनियम के प्रयोजन के लिए 
आबंटन को अस्वीकार कर दिया गया है । 


( 1 ) पदत्याग , पदच्युति , सेवा से हटाया 

एक मास 
जाना या सेवा की समाप्ति 
( 2) सेवा-निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी 

दो मास 
( 3 ) आबंटिती की मृत्यु 

चार मास 
( 4 ) मुख्यालय से बाहर किसी स्थान को दो मास 

स्थानान्तरण 
( 5 ) भारत में अन्यन्न सेवा पर जाना दो मास 
( 6 ) भारत में अस्थायी स्थानान्तरण 
चार मास 

या भारत के बाहर किसी 

अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्ति 
( 7 ) छुट्टी ( जो निवृत्ति पूर्व छुट्टी , अस्वीकृत छुट्टी की 

छुट्टी, सेवान्त छुट्टी , चिकित्सीय छुट्टी अवधि पर्यन्त 
है , प्रसूति छुट्टी या अध्ययनार्थ छुट्टी किन्तु चार 
से भिल है ) 

मास से , 

अधिक नहीं 
( 8 ) नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी ( छुट्टी ) पूरे प्रोसत 

विनियम , 1980 के विनियम 28 या वेतन पर 
29 के अधीन निवृत्ति पूर्व छुट्टी या छुट्टी की 
अस्वीकृत छुट्टी 

पूर्ण अवधि 
पर्यन्त ,किन्तु 
चार मास 
की अधिक 
तम सीमा 
के अधीन 
रहते हुए, 
इसमें सेवा 
निवति की 
दशा में अनु 
ज्ञेय अवधि 
भी सम्मि 

लित है । 
( 9 ) भारत से बाहर अध्ययनार्थ छुट्टी या प्रति - छुट्टी की 
नियुक्ति 

अवधि पर्यन्त 


. 13. पाबंटन प्रभावी रहने की अवधि और तत्पश्चात् 
कब्जा बनाए रखने की रियायती अवधि : ( 1 ) आबंटन 
उम तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह कर्मचारी द्वारा 
स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रभावी रहेगा जब 
तक कि - - 
( क ) कर्मचारी के पत्तन में किसी पात्र कार्यालय में 

कर्तव्यारुढ न रह जाने के पश्चात् , वह रियायती 
अबधि समाप्त नहीं हो जाती, जो उप -विनियम 

( 2 ) के अधीन अनुज्ञेय है , 
( ख ) आबंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया 

जाता या इन विनियमों के किसी उपबंध के अधीन 

रद्द किया गया नहीं समझा जाता , 
( ग ) आबंटन कर्मचारी द्वारा अभ्यर्पित नहीं कर दिया 

जाता , या 
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( 10 ) भारत में अध्ययनार्थ छुट्टी 


है 


( 11 ) चिकित्सीय प्राधार पर छुट्टी 


( 12) प्रशिक्षर्णाथ जाने पर 


किन्तु छह 
मास से 
अधिक नहीं 
छुट्टी की 
अवधि पर्यन्त 
किन्तु छह 
मास से 
अधिक नहीं । 
छुट्टी की 
पूर्ण अवधि 
पर्यन्त । 
छुट्टी की 
पूर्ण अवधि 
पर्यन्त । 
प्रसूति छुट्टी 
की अवधि 
के लिए 
तथा उसी 
के क्रम 
में अनुदत्त 
छुट्टी किन्तु 
वह पांच 
मास से 
अधिक नहीं 
हो सकेगी । 


( 13 ) प्रसूति छुट्टी 


परन्तु यदि ऐसे पुननियोजन पर कर्मचारी की उपलब्धियाँ 
उसे उस टाइप के निवास स्थान का हकदार नहीं बनाती हैं 
जो उसके अधिभोग में हैं तो उसे निम्नतर टाइप का निवास 
स्थान, जब वह खाली हो जाए, पाबंटित किया जाएगा । 

( 5 ) उपविनियम ( 2 ) या उपवियिनम ( 3 ) या 
उपविनियम ( 4 ) में किसी बात के होते हुए भी , जब कोई 
कर्मचारी पदच्युत किया जाता है या सेवा से हटाया जाता 
है या जब उसकी सेवा समाप्त की जाती है तथा उस कार्या 
लय के जिसमें ऐसा कर्मचारी ऐसी पदच्युति , हटाए जाने या 
सेवा समाप्ति के ठीक पूर्व नियोजित था , विभागाध्यक्ष का 
समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक 
और समीचीन है तो वह संपदा निदेशक से या इस प्रयोजन 
के लिए नियुक्त किसी ऐसे अन्य अधिकारी से यह अपेक्षा कर 
सकता है कि वह ऐसे कर्मचारी को किए गए निवास-स्थान 
का आबंटन या तो तुरन्त रद्द कर दे या उस तारीख से 
रद्द कर दे जो उपविनियम ( 2 ) के नीचे दी गई सारणी 
की मद ( i ) में निर्दिष्ट एक मास की अवधि की समाप्ति 
से पूर्वतर है और जो वह विनिर्दिष्ट करता है तथा संपदा 
निदेशक या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त ऐसा अन्य अधिकारी 
तदनुसार कार्रवाई करेगा । 

14. अनुज्ञप्ति फीस विषयक उपबन्ध : - - ( 1 ) जब वास 
सुविधा या अनुकल्पी वास -सुविधा का प्राबंटन स्वीकार कर 
लिया गया है तो अनुमाप्ति फीस का दायित्व अधिभोग की 
तारीख से या माबंटन की प्राप्ति की तारीख के पाठवें दिन 
से , जो भी पूर्वत्तर हो , प्रारम्भ होगा । 

( 2 ) कोई कर्मचारी जो पाबंटन स्वीकार करने के 
पश्चात् उस वास - सुविधा का कब्जा प्रावंटन - पत्र की प्राप्ति 
की तारीख से पाट दिन के भीतर नहीं लेगा उससे उस 
तारीख से एक मास तक या उस विशिष्ट वाससुविधा 
के पुनः आवंटन की तारीख तक , इनमें से जो भी पूर्वत्तर 
है अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी । 

( 3 ) जहां एक निवास -स्थान के अधभोगी किसी कर्म 
चारी को दसरा निवास स्थान प्राबंटित किया जाता है और 
वह नए निवास स्थान का अधिभोग प्राप्त कर लेता है तो 
पहले निवास स्थान का आवंटन नए निवास स्थान का अधिमोग 
प्राप्त करने की तारीख से रई समझा जाएगा तथापि , 
निवास स्थान के परिवर्तन के लिए वह पहले निवास स्थान को 
उस दिन और उसके बाद के एक दिन तक , बिना अनुज्ञप्ति 
फीस दिए अपने पास रख सकता है । 

15. निवास स्थान के खाली किए जाने तक कर्मचारी 
का अनुज्ञप्नि फीस देने का वैयक्तिक दायित्व और स्थायी 
कर्मचारी द्वारा प्रतिमू प्रस्तुत किया जाना : 

( 1 ) जिस कर्मचारी को निवास स्थान का प्राबंटन किया 
गया , उस पर उसकी अनुशाप्ति फीस का और उस नुकसान 
का दायित्व होगा जो उचित टूट - फूट के अतिरिक्त हो और 
जो उस निवास स्थान को या बोर्ड द्वारा उसमें दिए गए 


स्पष्टीकरण : मद ( iv ) , ( v ) और ( vi ) के सामने 
उल्लिखित स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय अवधि की गणना , कार्य 
भार त्यागने की तारीख से और ऐसी छटी की अवधि को 
यदि कोई है , मिलाकर की जाएगी जो कर्मचारी को मंजूर 
की गई है और जिसका लाभ उसने नए पद का कार्यभार 
ग्रहण करने से पहले उठा लिया है । 


( 3 ) अब कोई निवास स्थान उप-विनियम ( 2 ) के 
अधीन रखा जाता है तो अनुज्ञेय रियायती अवधि की समाप्ति 
पर वह आबंटन सिवाय उस दशा के जब उस अवधि 
की समाप्ति के पश्चात् वह कर्मचारी बोर्ड के किसी पात्र 
कार्यालय में कर्तव्य का भार ग्रहण कर लेता है, रद्द किया 
गया समझा जाएगा । 

( 4 ) जिस कर्मचारी ने उपविनियम ( 2 ) के नीचे 
दी गई सारणी की मद ( i ) या मद ( ii ) के अधीन रियायत 
के आधार पर निवास स्थान अपने पास रखा है, वह बोर्ड 
के अधीन किसी पान कार्यालय में , उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट 
अवधि के भीतर, पुनियोजित होने पर उस निशान-रगान को 
अपने पास रखे रखने का हकदार होगा तथा निवास -स्थान 
के किसी और पाबंटन का भी पात्र होगा । 
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फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग या सेवा-व्यवस्था को उस अवधि 

( 2 ) उपविनियम ( 1 ) के मधीन निवास स्थान मर्पित 
के दौरान पहुंचती है जब निवास स्थान उसे आबंटित किया करने वाले अधिकारी के सम्बन्ध में , उसी स्टेशन पर प्रावास 
गया है और उसे पाबंटित रहता है या , जहां आबंटन सुविधा का पाबंटन करने के लिए, ऐसे अभ्यर्पण की तारीख 
इन विनिममों के किसी उपबंध के अधीन रद्द कर दिया गया से एक वर्ष की अवधि तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा । 
है यहां , जब तक निवास स्थान तथा उससे संलग्न उपग्रह 
खाली करके उमका पूर्णत : रिक्त कब्जा बोर्ड को वापस 

17. निपास स्थान का परिवर्तन : ( 1 ) जिस कर्मचारी 
नहीं कर दिया जाता । 

को इन विनियमो के अधीन निवास स्थान का आबंटन किया 

गया है, यह आवेदन कर सकता है कि उसे उसके बदले में 
( 2 ) जहां वह कर्मचारी जिसे निवास स्थान आबंटित 

उसी टाइप का कोई अन्य निवास स्थान पाबंटित किया जाए 
किया गया है , न तो बोई का स्थायी सेवक है और न 

किसी कर्मचारी को प्रायटित एक टाईप के निवास स्थान 
स्थायीयत , वहां यह एक प्रतिभ सहित , सक्षम प्राधिकारी 

की बाबत एक बार से अधिक पविर्तन की अनुज्ञा नहीं दी 
द्वारा इस निमिस विहित प्ररूप में , प्रतिभूति पान निष्पादित 

जाएगी परन्तु अधिवर्षिता की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती छह 
करेगा यह प्रतिभू बोर्ड के अधीन सेवा करने वाला स्थायी 

मास की अवधि के दौरान निवास स्थान का परिवर्तन अनुज्ञात 
कर्मचारी होना चाहिए । यह प्रतिभूति-चन अनुज्ञप्ति फीस 

नहीं किया जाएगा । 
और अन्य ऐसे प्रभारों के संदाय के लिए होगा जो उस निवास 
स्थान और अन्य सेवाओं की बाबत तथा उसके बदले में दिए 

( 2 ) उप विनियम ( 1 ) के अधीन सभी परिवर्तनों के 
गए किसी अन्य निवास स्थान की बाबत उसके द्वारा देय हों । 

लिए प्रस्थापना सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उसके 

लिए आवेदन की प्राप्ति के क्रम में की जाएगी । 
( 3 ) यदि प्रतिभू बोर्ड की सेवा में नहीं रह जाता है 
या दिवालिया हो जाता है या अपनी प्रत्याभूति वापस ले ( 3 ) यदि कोई कर्मचारी निवास स्थान के परिवर्तन 
लेता है या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं रह जाता 

के लिए की गई प्रस्थापना को , आबंटन की ऐसी प्रस्थापना 
है तो कर्मचारी किसी अन्य प्रतिभ द्वारा निष्पादित एक नया की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता है 
बन्धपन्न उस घटना या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने की तो उसके नाम पर उस टाइप के नि -स्थान के परिवर्तन 
तारीख से तीन दिन के भीतर देगा , और यदि वह ऐसा के लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा । 
न करे तो जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा विनिश्चय 

( 4 ) यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता 
न करे , उस निबास-स्थान का उसे आबंटन उस घटना की 

है कि व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण उपविनियम ( 1 ) 
तारीख से रद किया गया समझा जाएगा । 

और ( 2 ) के अधीन परिवर्तन अनुशात नहीं किया जा 
( 4 ) यदि कोई कर्मचारी इस विनियम का कोई भंग 

सकता है तो इस बाबत उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । 
करेगा तो , महापसन त्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
38 ) की धारा 130 और धारा 131 के अधीन की जा 

( 5 ) जो अधिकारी , निवास स्थान का परिवर्तन स्वीकार 
सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 

करने के पश्चात् उसका कब्जा नहीं लेता , उससे ऐसे निवास 
उसके विरुद्ध ऐसी कोई अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी 

स्थान के लिए विनियम 14 के उपविनियम ( 1 ) के 
और उसे ऐसा कोई दण्ड दिया जा मकेगा जो सक्षम 

उपबन्धों के अनुसार ऐसी अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी जो , 
प्राधिकारी विनिश्चित करे । 

उस निवास स्थान के लिए , जो पहले ही उसके कब्जे में 

है , और जिसका पाबंटन बराबर बना रहेगा , म ० नि० 
16. पाबंटन का अम्पर्पण और सूचना की अवधि : 

45-क के अधीन प्रसामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त 
कर्मचारी ऐसी लिखित सूचना देकर . जो निवास -प्थान को 

होगी । 
खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व सक्षम 
प्राधिकारी के पास पहुंच जाए, किसी भी समय आबंटन को 

___ 18. कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा 
अभ्यपित कर सकता है । निवास स्थान का प्राबंटन उस दिन 

में निवास स्थान का परिवर्तन : - यदि किसी कर्मचारी 
के पश्चात जिसको पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त होता है , 

के कदम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और 
ग्यारहवें दिन मे या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से , जो भी 

वह ऐसी मृत्यु से तीन मास के भीतर निवास स्थान के 
पश्चात्वर्ती हो , रद्द किया गया समझा जाएगा । यदि कर्मचारी 

परिवर्तन के लिए प्रावेदन करता है तो उसे ऐसा परिवर्तन 
सम्यक सूचना न दे तो वह दस दिन की या दस दिन की अनुज्ञात किया जा सकेगा , परन्तु उसे परिवर्तन ऐसे किसी 
सूचना देने में जितने दिन की कमी हो , उतने दिन की अनु 

टाइप के निवास स्थान से , जो कर्मचारी को पहले से आबंटित 
ज्ञप्ति फीस देने के लिए जिम्मेदार होगा : 

है , भिन्न टाइप के निवास स्थान में भी अनुज्ञात किया जा 

सकेगा । 
परन्तु , यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि 
किन्हीं परिस्थितियों के कारण जो पाबंटिती के नियंत्रग से परे . 19. निवास स्थानों का पारस्परिक विनिमय : -- जिन 
थी ऐसी सूचना नहीं दी जा सकी थी तो वह किसी कम कर्मचारियों को इन विनियमों के अधीन एक ही टाइप 
अवधि की कोई सूचना स्वीकार कर सकेगा । 

के निवास स्थान प्राबंटित किए गए हैं , वह मायेदन कर . 
662 GI / 80 - - 8. 
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सकते हैं कि उन्हें अपने निवास स्थानों का पारस्परिक विनि 

22. विनियमों या शो के मंग के लिए सास्ति 
मय करने की अनुशा दी जाए । ऐसी अनुशा तभी दी जाएगी ( 1 ) महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
जब इस बात की उचित तौर पर प्रत्याशा हो कि वोनों 38 ) की धारा 130 और धारा 131 के अधीन को 
कर्मचारी ऐसे विनिमय के अनुमोदन की तारीख से कम मे जा सकने वाली किमी कार्रवाई पर प्रतिकल प्रभाव डाले 
कम छह मास तक बोर्ड में कर्तव्यारूढ़ रहेंगे और पारस्परिक बिना , सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों और उनके अधीन 
विनिमय में प्राप्त अपने निवास स्थानों में रहेंगे । 

अधिरोपित शर्तों के भंग के लिए निम्नलिखित शास्तियां , 
20. निवास स्थान का रख - रखाव : - -- ( 1 ) जिम कर्म अच्छे और पर्याप्त कारणों के होने पर , अधिरोपित कर सकेगा, 
चारी को निवास स्थान का आबंटन किया गया है वह उसे अर्थात् : - - 
और परिसरों को सक्षम प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप 

( 1 ) यदि कोई कर्मचारी जिमे निवास स्थान आबंटित 
से साफ दशा में रखेगा । ऐसा कर्मचारी उस निवास स्थान 

किया गया है , अप्राधिकृत रूप में निवास स्थान उप -पट्टे 
से संलग्न किसी उद्दान , सहन या चारदीवारी में न तो 

पर देता है या सहभोगी में अनुशाप्ति फीम ऐसी दर से 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अन देशों के विरुद्ध 

लेता है जिसे सक्षम प्राधिकारी अत्यधिक समझता है या 
कोई वृक्ष , झाड़ी या पौधे उगाएगा और न ही किसी 

निवास स्थान के किसी भाग में कोई अप्राधिकृत निर्माण 
विद्यमान पक्ष या झाड़ी को समक्ष प्राधिकारी की लिखित 

करता है या निवास स्थान या उसके किसी भाग का उपयोग 
पूर्व प्रमुशा के बिना , काटेगा या छोटेगा । 

उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए करता है जिनके 
( 2 ) इस विनियम के उल्लंघन में उगाए गए वृक्ष , 

लिए वह है या विद्युत या जल के कनेक्शन को बिगाड़ता 
पौधे या वनस्पति संबंधित कर्मचारी की जोखिम पर और 

है या विनियमों या आबंटन के निबन्धनों और शतों को 
उसके खर्च पर सक्षम · प्राधिकारी द्वारा हटवाए जा 

भंग करता है या किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के लिए , जिन्हें 
सकेंगे । 

. . 

सक्षम प्राधिकारी अमित समझे , निवास स्थान या परिसर 
21. निवास स्थान को उप पट्टे पर बैना और सहभोग : 

का उपयोग करता है या किए जाने की अनुशा देता है 
( क ) कोई कर्मचारी अपने को आबंटित निवास स्थान 

या करने देता है या स्वयं ऐसा प्राधरण करता है जो 
या उससे संलग्न उपग्रहों, गैरिजों और अस्तबलों का सहभोग सक्षम प्राधिकारी की राय में उस कर्मचारी के पड़ोसियों 
इन विनियमों के अधीन निवास स्थान के प्रायंटन के पात्र 

से शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव 
बोर्ड के कर्मचारियों के साथ ही करेगा । ऐसा सहभोग सक्षम डालने वाला है, या माबंटन प्राप्त करने की दृष्टि से 
प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से और ऐसी शर्तों के अधीन किसी आवेदन या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी 
किया जा सकेगा जो ऐसा सक्षम प्राधिकारी विहित करे । जानबूझकर देता है, तो सक्षम प्राधिकारी, उस अनुशासनिक 

( ख ) सेवक निवासों, उपग्रहों, गैरिजों और अस्तबलों कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उस कर्मचारी 
का उपयोग केवल उचित प्रयोजनों के लिए , जिनके अन्तर्गत के विरुद्ध की जा सकती है , निवास स्थान का आबंटन 
पाबंटिती के सेवकों का निवास भी हैं , या अन्य ऐसे प्रयो रद्द कर सकता है । 
जनों के लिए किया जाएगा जिनकी सक्षम प्राधिकारी अनुशा 

स्पष्टीकरण : -- ( 1 ) इस खण्ड में , जब तक कि संदर्भ 

से अन्यथा अपेक्षित न हो , कर्मचारी पद के अन्तर्गत 
. ( 2 ) कोई कर्मचारी अपने संपूर्ण निवास स्थान को उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य और ऐसे कर्मचारी से व्यत्पन्न 
उप पट्टे पर नहीं देगा : 

अधिकार के अधीन दावा करने , बाला कोई व्यक्ति भी 
परन्तु छुट्टी पर जाने वाला कर्मचारी अपने निवास 

है । . 
स्थान में किसी अन्य कर्मचारी को , जो इन विनियमों के 

( 2 ) यदि कर्मचारी ने कोई प्रावेदम या कथम करने 
अधीन वास- सुविधा के पाबंटन . के लिए पात्र है, देखभाल में कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपा लिया है तो सक्षम प्राधिकारी 
करने वाले के रूप में , सक्षम प्राधिकारी की अनुशा से उस तारीख से प्रापंटन रद्द कर सकेगा जिससे वह इन 
अधिक से अधिक छह मास की अवधि के लिए रख विनियमों के अधीन पाबंटन के लिए अपान हो गया 
सकेगा । 

था । 
( 3 ) जो कर्मचारी अपने निवास स्थान का सहभोग 

( 3 ) ( क ) यदि कोई कर्मचारी उसे पाबंटिप्स निवास 
करे या उसे उप पट्टे पर ये वह ऐसा अपनी जोखिम और स्थान को या उसके किसी भाग को या उससे संलग्न किसी 
जिम्मेदारी पर करेगा और उस निवास स्थान की बाबत उपगह, गैरेज या अस्तबल को इन विनियमों का उल्लंघन 
देय कोई अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए और ऐसी किसी फरके उप पट्टे पर देता है तो , ऐसी किसी अन्य कार्रवाई 
नुकसानी के लिए वैयक्तिक रूप से जिम्मेदार बना रहेगा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , जो उसके विरुद्ध की जा 
जो निवास स्थान को या उसकी प्रसीमानों या भूमि को सकती है, उससे उतनी बधित अनुशाप्ति फीस ली जा सकेगी 
या बोर्ड द्वारा उसमें की गई सेवा-व्यवस्थाओं को पहुंचे जो मूल नियम 45-4 के अधीन मानक अनुशाप्ति फीस 
और जो उचित टूट -फूट के अतिरिक्त हो । 

के चार गुने से अधिक महीं है । 


[ भाग 


-- बण्ड 3 ( i) ] 
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( ख ) प्रत्येक मामले में इस बात का विनिश्चय , कि 
कितनी अनुज्ञप्ति फीस वसूल की जाए और किस अवधि 
के लिए वसूल की जाए, सक्षम प्राधिकारी गुणागुण के 
आधार पर करेगा । 

( ग ) इसके अतिरिक्त उस कर्मचारी को भविष्य में 
ऐसी विनिर्दिष्ट अवधिपर्यन्स , जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
विनिश्चत की जाए, निवास स्थान का सहभोग करने से 
विजित किया जा सकता है । 

( 2 ) ( क ) जहां आबंटिती द्वारा परिसर के अप्राधि 
कृत रूप से उप -पट्टे पर दिए जाने के कारण आबंटन 
को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है वहां आबंटिती 
और उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य 
व्यक्ति को परिसर खाली करने के लिए साठ दिन का 
समय दिया जाएगा । 

( ख ) परिसर खाली किए जाने की तारीख से या 
माबंटन रद्द किए जाने के आदेश की तारीख से , जो भी पूर्व 
तर हो , साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर, आबंटन रद्द 
कर दिया जाएगा । 

( 3 ) जहां निवास स्थान का आबंटन ऐसे प्राचरण 
के कारण रद्द किया जाता है , जो पड़ौसियों से शांतिपूर्ण 
संबंध बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है , 
वहां उस कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी के विवेकानसार 
उसी वर्ग का अन्य निवास स्थान किसी अन्य स्थान में 
पाबंटित किया जा सकता है । 

( 4 ) सक्षम प्राधिकारी उप -विनियम ( 1 ) से उप 
विनियम ( 3 ) के अधीन सभी कार्रवाइयां या कोई कार्र 
वाई करने के लिए , तथा ऐसे कर्मचारी को , जो इन विनि 
यमों को और उसको जारी किए गए अनुदेशों को भंग 
करता है, अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए 
घास - सुविधा के आबंटन के लिए अपात्र घोषित करने के 
लिए भी , सक्षम होगा । 


भी अधिक हो , देने पर, अधिक से अधिक छह मास की अवधि 
के लिए निवास स्थान रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
अनुशात किया जा सकेगा । 

24 इन विनियमों के जारी किए जाने के पहले किए 
गए पाबंटनों का बना रहना : - निवास स्थान के 
किसी ऐसे विधिमान्य पाबंटन के बारे में , जो इन विनियमों के 
प्रारम्भ के ठोक पूर्व तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन असि 
सत्व में हो , यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों 
के अधीन सम्यक रूप से किया गया प्रांबटन है भले ही वह 
कर्मचारी जिसे वह पाबंठन किया गया है , विनियम 6 के 
अधीन उस टाइप के निवास स्थान का हकदार न हो और 
उस पाबंदन और उस कर्मचारी के सम्बन्ध में इन 
विनियमों के सभी पूर्वगामी उपबंध तदनुसार लागू होंगे । 

25, विनियमों का निर्वचन : - यदि इन विनियमों के 
निर्वचन की बाबत कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय 
सरकार द्वारा किया जाएगा । 

26. विनियमो का शिथिलीकरण: - - अध्यक्ष या बोर्ड , 
ऐसे कारणों से जो लेखबब किए जाएगे इन विनियमों 
के सभी उपबंधों को या उनमें से जो किसी को किसी कर्म 
चारी या निवास स्थान के मामले में या कर्मचारियों के किसी 
वर्ग या निवास स्थान के किसी टाईप के बारे में शिथिल कर 
सकेगा । 

[ सं०पी०डन्न्यू / पीईएल - 92 ( 79 )] 


23. आवंटन के रद्द किए जाने के पश्चात निवास 
स्थान में प्रतिवास करमा : - - जहां कोई आबंटन इन विनि 
यमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द कर दिया जाता है 
या रद्द कर दिया गया समझा जाता है और तत्पश्चात् 
वह निवास स्थान उस कर्मचारी के , जिसे वह पाबंटित किया 
गया है या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने 
घाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहता है या बना रहा 
है वहां ऐसा कर्मचारी उस निवास-स्थान , सेवाओं, फर्नीचर 
के उपयोग और उपभोग के लिए उसनी नुकसानी पौर 
उदयान प्रभार का देनदार होगा जो सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा समय- समय पर प्रवधारित बाजार भाटक के बराबर 
हो : 
__ परन्तु किसी कर्मचारी को , विशेष दशानों में , भूल नियम 
45-2 के अधीन मानक अनुशस्ति फीस से दुगुनी , या मूल 
नियम 45-क के अधीन पूलित मानक अनुज्ञप्ति फीस से दुगुनी जो 


सा० का नि० 151 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार , महा 
पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 38 
के साथ पठित धारा 126 मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात : 

1. सक्षिप्त नाम, प्रारभ और लागू होना : - ( 1 ) इन 
विनियमों का नाम नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी 
( सेवानिवृत्ति ) बिनियम , 1980 है । 

( 2) ये 1 अप्रैल 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

( 3 ) ये बोर्ड के सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों को लागू 
होंगे । 

2. परिभाषाए : --- इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो , - - 
( क ) “बोर्ड " और " अध्यक्ष " का क्रमशः वही अर्थ है 

जो उनका महापत्तन म्यास अधिनियम , 1963 

( 1963 का 38 ) के अधीन है । 
( ख ) “ वर्ग I ", " वर्ग -II ", "वर्ग-III ", वर्ग-IV " 

सेवाएं का क्रमशः वही अर्थ है, जो उनका नव 
मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण , 
नियंत्रण और अपील ) विनियम , 1980 में 


3. सेवानिवृत्ति की प्रायु : -- जैसा इन विनियमों में 
उपबंधित है उसके सिवाय बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी उस मास 
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के , जिसमें वह की 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है अन्तिम 
दिन को अपराहन में अधिवषिता को प्राय प्राप्त करने पर , 
सेवानिवृत्त होगा , परन्तु बोर्ड के वर्ग 4 कर्मचारी जो इन 
विनियमों के प्रारम्भ के पूर्व सेवा में प्रविष्ट हुए है, उस मास 
के , जिसमें वे 60 वर्ष की प्राय प्राप्त करते हैं , अन्तिम दिन 
की अपराह न में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा 
निवृत्त होंगे । 
___ 4. सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुननियोजन :--- बोर्ड के किसी 
कर्मचारी की बोर्ड के हित में , 58 वर्ष की प्रायु प्राप्त करने 
के पश्चात बोर्ड की सेवा में पुननियोजित किया जा सकेगा 
किन्तु ऐसा करने में , इन विनियमों के उपाबंध में अधिकथित 
कसौटी का पालन किया जाएगा । 


5. अधिवर्षिता की प्राय से पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति : -- 
इन विनियमों में किसी बात में होते हुए भी , अध्यक्ष को , 
यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना बोर्ड के हित में है, 
पूर्ण अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित रूप में किसी भी 
कर्मचारी को किसी भी समय , कम से कम तीन मास की लिखित 
सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में तीन मास का वेतन 
और भस्से देकर , सेवानिवृत्त कर दे 
( क ) यदि कर्मचारी ने निम्नलिखित आयु प्राप्त कर ली 

हैं , अर्थात ( 1 ) वर्ग 1 या वर्ग - 11 सेवा में 
के ऐसे कर्मचारी के मामले में , 50 वर्ष जो बोर्ड 
की सेवा में 35 वर्ष की प्रायु प्राप्त करने के 
पूर्व प्रविष्ट हुआ था , 

( II ) अन्य मामलों में 55 वर्ष या 
( ख ) यदि उसने, निम्नलिखित रूप में सेवा पूरी में कर 

ली है, अर्थात ( 1 ) ऐसे कर्मचारी के मामले में , जो 
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 
से , जिन्हें नव मंगलौर पतन न्यास (नियमों का 
अनु कलीकयण ) विनियम 1980 द्वारा अंगीकृत 
किया जा रहा है , शासित होता है, 30 वर्ष की 
अर्हक सेवा , या 


सूचना देकर बोर्ड की सेवा से निम्नलिखित परिस्थितियों में 
सेवानिवृत्त हो सकता है, अर्थात : 
( क ) यदि उसने निम्नलिखित प्राय प्राप्त कर ली है, 

अर्थात :--- 
( 1 ) वर्ग 1 या वर्ग 2 के ऐसे कर्मचारी के मामले में , 
50 वर्ष जो बोर्ड की सेवा में 35 वर्ष की आयु 

प्राप्त करने से पूर्व प्रविष्ट हुआ था , या 
( 2 ) अन्य मामलों में 55 वर्ष, या 
( ख ) यदि उसने निम्नलिखित रूप में सेवा पूरी कर 

ली है , अर्थात : 
( 1 ) ऐसे कर्मचारी के मामले में , जो केन्द्रीय 

सिविल सेवा (पेंशन ) नियम 1972 से , 
जिन्हें नव मंगलौर पत्तन न्यास ( नियमों का 
अनुकूलीरण ) विनियम , 1980 द्वारा अंगी 
कृत किया जा रहा है, शामित होता है, 

30 वर्ष का अर्हक सेवा , या 
( 2 ) ऐसे कर्मचारी के संबंध में , जिसे केन्द्रीय 

सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 
जिनको नव मंगलौर पस्तन न्यास ( नियमों का 
अनुकूलीकरण ) विनियम , 1980 द्वारा 
अंगीकृत किया जा रहा है, शासित होता 

है 20 वर्ष की सेवा । । 
टिप्पण : --- ( 1 ) अध्यक्ष किसी ऐसे कर्मचारी को अनुज्ञा देने से 

इंकार कर सकता है जो निलम्बनाधीन है और 

जो इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त चाहता है 
( 2 ) उक्त विनियम 5 और 6 में निर्दिष्ट तीन मास 

की सूचना उस समय से पूर्व भी दी जा सकती 
है जब कर्मचारी विहित श्रायु प्राप्त करता है या 

उसमें विनिर्दिष्ट सेवा वर्ष पूरे करता है , 
परन्तु यह तब जब कि वास्तविक सेवानिवस्ति उस समय 

होती है जब कि वह यथास्थिति ऐसी आयु प्राप्त 

कर लेता है या विहित सेवा वर्ष पूरे कर लेता है 
( 3 ) विनियम 6 के खण्ड ( ख ) के उपखण्ड ( 1 ) 

के अधीन स्वैच्छया सेवा से निवृत्त होने वाले 
कर्मचारी की पेंशन अनुदत्त करते समय उसके 
द्वारा वस्तुतः की गई अर्हक सेवा के अतिरिक्त 
उसे पांच वर्ष की सेवा का अतिरिक्त लाभ दिया 

दिया जायेगा । 
परन्तु पांच वर्ष की सेवा का अनुदान निम्नलिखित 
शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा , अर्थात : - - 
( क ) लाभ अनुज्ञात करने के पश्चात् कुल अर्हक सेवा , 

किसी भी दशा में 30 वर्ष की अहक सेवा से 

अधिक नहीं होगी , और 
( ख ) लाभ देने के पश्चात कुल अर्हक सेवा ऐसी महक 

सेवा से अधिक नहीं होगी जो वह उस दशा में 
कार चुका होता जब कि वह, उसे लाग पेंशन नियमों 


( 2 ) ऐसे कर्मचारी के मामले में , जो केन्द्रीय सिविल 

सेवा ( पेंशन ) नियम 1972 जिनको नव मंगलौर 
पत्तन न्यास (नियमों का अनुकुलीकरण ) विनियम 
1980 द्वारा अंगीकृत किया जा रहा है शासित 
नहीं होता है, 30 वर्ष की सेवा । 


टिप्पण : -- बोर्ड के हित को दृष्टि से सेवा में , यथास्थिति , 

विहित प्रायु या सेवा के पश्चात किसी कर्मचारी 
को बनाए रखने की बाबत अवधारण करने के 
लिए पुनर्विलोकन अध्यक्ष द्वारा समय - समय पर 

अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा । 
6. अधिवर्षिता की प्रायु से पूर्व स्वैच्छया सेवानिवृत्ति :--- 
बोर्ड का कोई कर्मचारी कम से कम तीन मास की लिखित 


[ भाग II - खण्ड 3: ( i) ] 


भारत का राजपक्ष प्रसाधारण 
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- - - - - - - - 


- - 


- - - - - - - : 


के . अधीन स्वैच्छया सेवानिवृत्ति के लिए विहित 
न्यूनतम आयु यां न्यूनतम सेवा करके स्वैच्छया 
सेवानिवृत्ति हो जाता । 


( ग ) “अध्यक्ष " से बोर्ड का प्रध्यक्ष अभिप्रेत है , 
( घ ) “ कर्मचारी से बोर्ड का कोई स्थायी या प्रस्थायी 

ऐसा कर्मचारी जिसके अंतर्गत भूतपूर्व कर्मचारी 
भी हैं , अभिप्रेत है, जिसकी मृत्यु हो गई है 
या जो बोर्ड की सेवा से निवृत्त हो चुका है 
या जिसने उससे त्यागपत्र दे दिया है या जिसकी 
सेवाएं समाप्त कर दी गई है , किन्तु इसके 
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या . राज्य सरकार या 
किसो स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकरण 
का बोर्ड में प्रतिनियक्ति कोई स्थायो या अस्थायी 

कर्मचारी नहीं है , 
( 3 ) "निधि से विनियम 3 के अधीन स्थापित नव 

मंगलौर पत्तन न्यास पेंशन निधि अभिप्रेत 


उपाबंध 
अधिवर्षिता के पश्चात् पनियोजन के लिए कसौटी 

विनियम 4 देखिये 
1. साधारणतया अधिवर्षिता की आयु के पश्चात 
पुननियोजन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा । 

2. पुनियोजन पर बहुत विरल और प्रसाधारण परि 
स्थितियों में ही विचार किया जा सकेगा और ऐसे मामलों 
में भी अवैज्ञानिक या अतकनीकी पदों के लिए अधिकतम आयु 
60 वर्ष और वैज्ञानिक या तकनीकी पदों के लिए 62 वर्ष 
होगी । 

3. पुननियोजन मंजूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 
विचार यह होगा कि पुननियोजन बोर्ड के स्पष्टतः हित में 
होगा और इसके अतिरिक्ति निम्नलिखित शर्तों में से किसी 
एक की पूर्ति भी करेगा अर्थात : 
( 1 ) अन्य कर्मचारी वह ग्रहण करने के लिए परिपक्व 

नहीं है, या , 
( 2 ) सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी में असाधारण 

योग्यता है । 
___ 4. इस आधार पर पुननियोजन पर विचार नहीं किया 
जायेगा कि उपयुक्त उत्तवर्ती उपलब्ध नहीं है जब तक कि 
यह साबित न कर दिया जाए कि उत्तवर्ती के चयन के लिए 
कार्रवाई बहुत पहले ही प्रारंभ कर दी गई थी किन्तु 
न्यायोचित कारणों से समय के भीतर चयन को अन्तिम रूप 
नहीं दिया जा सका है । 

[ सं० पी० डब्ल्यू /पी०ई०एल -93/ 79] 
सा० का० नि० 152 ( 4 ) . - - केन्द्रीय सरकार, महा 
पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की 
धारा 28 और 88 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
निम्नलिखित प्रथम विनियम बनाती है , अर्थात : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . - -इन विनियमों का 
नाम नव मंगलोर पतन न्यास ( पेंशन निधि ) विनियम , 
1980 है । 

( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

2. परिभाषाएं : - - इन विनियमों में , अब तक संदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हों : - - 
( क ) " अधिनियम से महापसन न्यास अधिनियम , 

1963 ( 1963 का 38 ) अभिप्रेत है । 
( ख ) " बोर्ड " से नव मंगलौर पत्तन का न्यासी बोर्ड 

अभिप्रेत है , 


( च ) “ साधारण लेखा से पतन का साधारण लेखा 

अभिप्रेत है , 
( छ ) “पेंशन के अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन भी है । 
( ज ) “पेंशन नियम " से ऐसे सभी विद्यमान विनियम 

और आदेश अभिप्रेत हैं जो , पेंशन , उपदान 
और पेंशन के संराशीकरण की व्यवस्था करते 
हैं और जो नव मंगलौर पत्तन न्यास ( नियमों 
का अनुकूलन ) विनियम, 1980 या पूर्वोक्त 
विनियमों और आदेशों के स्थान पर या उन्हें 
उपान्तरित करने के लिए हम निमित्त बोर्ड 
द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों के प्राधार पर 

प्रवृत्त हैं । 
3. निधि की स्थापना . - -नव मंगलौर पत्तन न्यास पेंशन 
निधि के नाम से एक निधि की स्थापना की जाएगी और 
उसमें निम्नलिखित रकमें जमा की जाएंगी, अर्थात् : - - 
( क ) पत्तन के साधारण लेखा में से उतना वार्षिक 

अभिदाय , जो बोर्ड कर्मचारी के लिए पेंशन 
और उपदान संबंधी भावी दायित्व को पूरा 

करने के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त समझे , 
( ख ) निधि के विनिधानों पर ब्याज और लाभ , 
( ग ) दान या अनुदान के रूप में निधि को सौपी 

गई कोई अन्य राशि , 
( घ ) अधिक संवत्स की गई पेंशन या उपदान का 

प्रतिदाय , जो वसूल किया जाए । 
4. निधि का प्रशासन . - - निधि का प्रशासन अध्यक्ष 
करेगा । 

5. निधि के व्यय : - - निम्नलिखित में से एक या अधिक 
प्रयोजनों के लिए निधि में से व्यय उपगत किया जा 
सकेगा , अर्थात : - - 
( क ) पेंशन नियमों के अधीन , यथास्थिति , कर्मचारियों , 

उनके कदम्ब के सदस्यों या उनके माश्रितों को 
अनुज्ञेय पेंशन , और कुटम्ब पेशन का संदाय , 
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- 


( ब ) पेंशन नियमों के अधीन यथास्थिति , कर्मचारियों , 

उनके कुटुम्ब के सदस्यों या उनके प्राश्रितों को 
ययाअनुज्ञेय उपदान , मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उप 

दान और सेवान्त उपदान का संदाय , 
( ग ) पेंशन नियमों के अधीन यथाअनुज्ञेय पेंशन के 

संरासीकृत मूल्य का संदाय । 
6. निधि का संक्तिरण . - - कर्मचारियों या उनके कटम्ब 
के सदस्यों अथवा उनके प्राश्रितों को निधि में से सवितरण 
अध्यक्ष की विनिर्दिष्ट मंजूरी के अधीन रहते हुए पेंशन नियमों 
के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । 

7. निधि का विनिधान :-- -- अध्यक्ष संपूर्ण निधि या 
उसके किसी भाग का विनिधान लोक प्रतिभूतियों या ऐसी 
अन्य प्रतिभूतियों में कर सकता है , जो केन्द्रीय सरकार इस 
निमित्त अनुमोदित करें । 

8 . निर्वचन : - - यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध 
में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय बोर्ड द्वारा 
किया जाएगा । 

[संख्या पो०डब्ल्यू ०/ पी० ई० एल०- 94/79] 


• साका०नि० 153 ( म ). --- केन्द्रीय सरकार महापत्तन 
न्यास अधिनियम 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 
के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् : - - 
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . --- ( 1 ) इन विनियमों 
का नाम नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी ( सेवानिवृत्ति के 
पपश्चात् नियोजन प्रतिग्रहण ) विनियम , 1980 है । 

( 2 ) ये अप्रैल 1, 19 80 को प्रवृत्त होंगे । 

2. लाग होना: - - ये विनियम उन सभी कर्मचारियों को 
लाग होंगे जो बोर्ड के अधीन वर्ग 1 पद धारण कर रहे 
हैं या धारण कर चुके हैं । 


4. नियोजन के लिए अनुशा . -- ( 1 ) ऐसा कोई भी 
ध्यक्ति जिसने सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व बोर्ड के अधीन काई 
वर्ग 1 पद धारण किया है ऐसी सेवानिवृत्ति से दो वर्ष 
की समाप्ति से पूर्व कोई वाणिज्यिक नियोजन जिसके अंतर्गत 
बोर्ड के संकर्मों के निष्पादन के लिए या उनके संबन्ध में 
ठेकेदार या उसके कर्मचारी के रूप में नियोजन भी है सक्षम 
प्राधिकारी की पूर्व अनुशा के बिना स्वीकार नहीं करेगा । 

स्पष्टीकरण . - - इस विनियम के प्रयोजन के लिए 
" वाणिज्यिक नियोजन " पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है , 
अर्थात् : - - 
( 1 ) धापारिक वाणिज्यिक प्रौद्योगिक वित्तीय या 

वत्तिक कारबार में लगी किसी कम्पनी सहकारी 
सोसाइटी , फर्म या व्यष्टि के अधीन किसी भी 
हैसियत में कोई नियोजन जिसके अन्तर्गत उसके 
अभिकर्ता के रूप में तथा ऐसी कम्पनी के निदेशक 
और ऐसी फमैं के भागीदार के रूप में नियोजन 
भी है किन्तु इसके अंतर्गत पूर्णतः या सारतः 
सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी 

निगमित निकाय के अधीन नियोजन नहीं है । 
( 2 ) स्वतंत्र रूप में या किमी फर्म के भागीदार के 

रूप में ऐसे विषयों के संबन्ध में सलाहकार या 
परामर्शदाता की हैसियत से वृत्ति प्रारम्भ करना 

जिनके बारे में सेवानिवृत्ति कर्मचारी के पास , 
( क ) कोई वृत्तिक अर्हताएं नहीं है और वे विषय 

जिनकी वृत्ति प्रारम्भ की जानी है या चलाई 
जानी है उसके पदोय ज्ञान या अनुभव से संबन्धित 

है, या 
( ख ) वृत्तिक महताएं हैं किन्तु वे विषय जिमकी वृत्ति 

प्रारम्भ की जानी है ऐसे हैं जिनसे उसके मुक 
क्किलों को उसकी पदीय हैसियत के कारण अनुचित 
लाभ पहुंच सकता है , या 
ऐसे कार्यों का जिम्मा लेना जिनमें . बोर्ड के 
अधिकारियों या कार्यालयों से संपर्क या संबन्ध 

स्थापित करना होता है । 
( 2 ) ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिसे ये विनियम 
लागू होते हैं और जिसने प्रावश्यक अनुशा प्राफ नहीं की 
है बोर्ड कोई संविदा नहीं करेगा । . 

( 3 ) सभी सम्बद्ध अधिकारी जिन्हें ये विनियम लाग 
होते हैं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं मंजूर की जाते समय सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा विहित इस प्रभाव के वचनबंध पर हस्ताक्षर 
करेंगे कि वे सेवा निवृत्ति से दो वर्ष के भीतर कोई नियोजन 
सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्वीकार नहीं 
करेंगे । 

टिप्पण : बचनबंध समषित मल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प 
पत्र पर किया जाएगा जिसका खर्च सेवानिवृत्ति होने वाला 
अधिकारी वहन करेगा । 


3. परिभाषाएं . - - इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ 
में अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) “बोर्ड और " अध्यक्ष " का वही अर्थ होगा जो 

उनका महापत्तन न्यास मधिनियम , 1963 ( 1963 

का 38 ) में है , 
( ख ) “वर्ग 1 पद से ऐसे पद अभिप्रेत हैं जिनका 

नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी ( वर्गीकरण नियंत्रण 
भीर अपील ) विनियम 1980 के अधीन समय 
समय पर बोर्ड द्वारा उस रूप में वर्गीकरण किया 
गया है , 
" सक्षम प्राधिकारी ” से इन विनियमों के प्रयोजनों 
के लिए “ अध्यक्ष " अभिप्रेत है 
“पत्तन त्यास " से नव मगलौर पत्तन न्यास अभि 
प्रेत है । 


. . . 


- 


- 
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- 


- 
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( 4 ) अतिप करने पर अधिकारी - - 

6. भारत से बाहर नियोजन के लिए अनुशा .-- - ( 1 ) कोई 
( 1 ) की , जिसे बोर्ड के पेंशन-विनियम लागू होते हैं 

भी कर्मचारी, चाहे वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 
उस अवधि के दोरान वह इस प्रकार नियोजन 

यथा लागू पेंशन नियमों से या नव मंगलोर पत्तन न्यास कर्म 
में रहता है या ऐमो किसी दोघेतर अवधि के चारी ( अंशदामी भविष्य निधि ) विनियम , 1980 द्वारा 
लिए जो सक्षम प्राधिकारी निदिष्ट करे पेंशन शासित हाता है , जिसने सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व बोर्ड के 
समपहु । करेगी और 

अधीन वर्ग 1 पद धारण किया है, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व 

अनशा अभिप्राप्त किए बिना विदेशी सरकार के अधीन या 
( 2 ) जिसे नव मंगलौर पत्तन दाम कर्मचारी ( अंश 

भारत से बाहर कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा । 
दायी भविष्य निधि ) विनियम 1980 लागू 
होते हैं पहले किए गए तत्प्रतिकूल वचनबंध के 

( 2 ) अधिकारी को सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं मंजूर करते 
अपालक के कारण उस सीमा तक बोर्ड की 

समय, इम प्रभाव के बचनंमध पर हस्ताक्षर करने होंगे । 
प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा जिस तक 
सक्षम प्राधिकारी उसके विरुद्ध विनिश्चय करे : 

( 3 ) व्यतिक्रम करने पर अधिकारी - 
परन्तु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपिन करने से पूर्व, ऐसे 
अधिकारी को , अविरोपित की जाने वाली शास्ति के बिरुख , 

( क ) की , जिसे न्यास की पेंशन स्कीम लाग होती है , 
अभ्यावेदन करने का यक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा , 

उस अवधि के दौरान जिसमें वह इस प्रकार 

नियोजन में रहता है या ऐसी किसी दीर्घतर अवधि 
परन्तु यह प्रोर कि ऐसा अधिकारी जिसे सेवानिवृत्ति 

के लिए जो बोर्ड या अध्यक्ष निर्दिष्ट करे , पेंशन 
पूर्व छट्टी के दौरान ऐसा नियोजन स्वीकार करने की अनुशा 

ममपहृत रहेगी , और 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा दे दी गई है, उसे सेवानिवृत्ति के 
पश्चात् ऐसे नियोजन में रहने के लिए पुनः अनुशा नहीं ( ख ) जिसे नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( मशं 
लेनी होगी । 

दायी भविष्य निधि ) विनियम , 1980 लागू 
( 5 ) सेवा निवृत्ति से दो वर्ष के भीतर नियोजन स्वीकार 

होतो है पहले किए गए वचनबन्ध के पालन 
करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन , इन विनियमों से उपावर 

के कारण उस सीमा तक , जिस तक उसके विसद्ध 
परिशिष्ट क में उपणित प्ररूप- क में , सक्षम प्राधिकारी को 

बोर्ड या अध्यक्ष विनिश्चय करें , न्यास की प्रति 
किया जाएगा । 

पूर्ति करने के लिए वायी होगा , 
5. नियोजन के लिए अनुशा देने के लिए ध्यान में 

परन्तु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व, ऐसे 
रखी जाने वाली बातें : -- सक्षम प्राधिकारी, इन विनियमों 

अधिकारी को , उस पर अधिरोपित की जाने वाली शास्ति 
के अधीन नियोजन के लिए अनुज्ञा देने के लिए , आवेदन 
पर विचार करते समय , निम्नलिखित बातों को ध्यान में 

के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया 
रखेगा, अर्थान: -- 

जाएगा : 
( क ) क्या मेवा में रहने के दौरान उन अधिकारी का 

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी को , जिसे सेवानिवृत्ति 
प्रस्तावित नियोजक के साथ ऐसा मंव्यवहार था 

पूर्व छुट्टी के दौरान ऐसा नियोजन स्वीकार करने की अनुशा 
जिससे यह संदेह उत्पन्न होता हो कि उसने 

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दे दी गई है, सेवानिवृत्ति के पश्चात 
नियोजक के साथ पक्षपात किया था , 

ऐसे नियोजन में बने रहने के लिए पुन : अनुज्ञा नहीं लेनी 
( ख ) क्या कर्तव्य इस प्रकार के हैं कि उसके पदीय होगी । 

शान और अनुभव से नियोजक को कोई अनुचित 
लाभ हो सकता है, . 

स्पष्टीकरण ---विदेशी सरकार के अधीन सेवा के अन्तर्गत 
( ग ) क्या उसके कर्तव्य ऐसे हैं जिनसे उसका पतन 

किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या निगम या किसी ऐसे अन्य 
न्यास के साथ विरोध हो सकता है , 

संस्थान या संगठन के अधीन नियोजन भी है, जो विदेशी 

सरकार के नियंत्रण या अधीक्षण में काम कर रहा है । 
( घ ) क्या प्रस्तावित नियोजन सुप्रतिष्ठित किस्म का है , 
(टिप्पणः -- ऐसे नियोजन को , जिसमें बोर्ड के साथ संविधा 

7. दो वर्ष की अवधि की गणना . - - ऐसे अधिकारी की 
या संपर्क स्थापित होना है , सूप्रतिष्ठित किस्म का नियोजन 

दशा में , जो सेवानिवृत्ति के बाद व्यवधान के बिना उसी या 
नहीं माना जाएगा ), और 

किसी अन्य वर्ग I पद पर पुनः नियोजित हो जाता है, 
( ङ ) क्या ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां हैं , जिनमें इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए दो वर्ष की अवधि की 

अस्वोकृति से कर्मचारो को वास्तविक कठिनाई गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को वह अन्तिम 
उत्पन्न हो जाएगी । 

रूप से बोर्ड की सेवा से अलग होता । 


- 


- 


- 


- 


- 
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परिशिष्ट -क 

34 
प्ररुप -क [विनियम 4 ( 5 ) देखें ] 

( ग ) फर्म या कंपनी आदि के साथ 
सेवा निवृति से दो वर्ष की अवधि के भीतर नियोजन स्वीकार 

पदीय संव्यवहार की प्रवृत्ति की 
करने की अनुशा के लिए आवेदन । 

अवधि : 
1 अधिकारी का नाम : 

( ध ) प्रस्तावित कार्य या पद का नाम 
( साफ अक्षरों में ) 

( ङ ) क्या रद का विज्ञापन किया 
2 सेवानिवृत्ति की तारीख : 

गया था ; यदि नहीं तो प्रस्ताव 

किस प्रकार किया गया है । 
3. उस विभाग की विशिष्टयां जिसमें अधिकारी 

( च ) कार्य या पद के कर्तव्यों का वर्णन 
ने सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान 

( छ ) क्या इम कारण नव मंगलौर 
सेवा की है ( अवधि का उल्लेख करें ) 

पसन न्यास से इसका संपर्क या 
विभाग का नाम 

धारित पद अवधि 

संविदा होनी है । 

( अ ) कार्य या पद के लिए प्रस्तावित 
तक 

पारिश्रमिक । 
8: ऐसी कोई जानकारी जो पावेदक अपने 

आवेदन के समर्थन में देना चाहे । 
4. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद और । 
उसके धारण की अवधि : 

अधिकारी के हस्ताक्षर 

स्थान : 
5 . पद का वेतनमान और सेवानिवृत्ति के 
समय अधिकारी द्वारा लिया गया बेतन : 

सारीख : 
6. सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं 

[सं० पी० डब्ल्यू / पी० ईएल - 95/79] 
( 1 ) यदि नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्म 

सा० का० नि० 154( म ).-~~-केन्द्रीय सरकार महापत्तन 
चारी ( प्रशंवानी भविष्य निधि ) विनियम 

न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 
19 80 लागू होता है तो - 

के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
( क ) विशेष अंशदान की रकम : 

करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है , अर्थात - - 

1 - - संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन नियमों 
( ख ) न्यास के प्रशंदान की रकम : 

का संक्षिप्त नाम नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( छुट्टी 
( ग ) किसी अन्य अंशदान की रकम : 

याना रियायत ) विनियम , 1980 है । 
( 2 ) यदि बोर्ड का पेंशन विनियम लागू 

( 2 ) ये 1 अप्रैल 1980 को प्रवृत्त होंगे । 
होता है सो : 
( क ) प्राशयित पेंशन या मंजूर की 

2. परिभाषाएं : - - इन विनियमों में , जब तक सन्दर्भ 
गई पेंशन ( संराशीकरण 

से अन्यथा अपेक्षित न हो , : - - 
यदि कोई है तो उसका 

( क ) " लेखा अधिकारी " से बोर्ड का वित्तीय सलाहकार 
उल्लेख करें ) 

और मुख्य लेखा अधिकारी अभिप्रेत है 
( ख ) उपदान , यदि कोई है , 

( ख ) " बोर्ड ", " अध्यक्ष ", " उपाध्यक्ष " और "विभाग 

का प्रधान " के वही अर्थ होंगे जो महापत्तन न्यास 
7. स्वीकार किए जाने के लिए प्रस्तावित 

अधिनियम , 1963 में उनके हैं ; 
नियोजन सम्बंधी विवरण : 

( ग ) रियायत से इन विनियमों से अधीन अनुज्ञेय 
( क ) फर्म या कंपनी या सहकारी सोसा 
इटी आदि का नाम 

छुट्टी यात्रा रियायत अभिप्रत है । 

( घ ) “कर्मचारी " से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है, 
( ख ) क्या अधिकारी ने अपने पद पर 
कार्य करते हुए उस फर्म या कपंनी 

( ङ ) “ प्रथम , द्वितीय , तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी " 
आदि के साथ कोई संव्यवहारकिया 

के वही अर्थ हैं जो केन्द्रीय सरकार के मूल नियम 
था ? 

और अनुपूरक नियम में उनके हैं । 


Aur 
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( च ) “ कुटुम्ब " का वही अर्थ है जो अन्सरण पर याना 

( ठ ) “हकदार श्रेणी " से वह श्रेणी अभिप्रेत है जो 
भत्तों के प्रयोजनों के लिए अनुपूरक नियम 2 ( 8 ) 

उस श्रेणी के आधार पर विनिश्चित की जाती 
में उसका है । स्व - नगर जाने के लिए छुट्टी यात्रा 

है , जिसके लिए कोई कर्मचारी यात्रा करते समय 
रियायत के प्रयोजन के लिए लागू कुटुम्ब की 

यात्रा भत्ता नियमों के अधीन हकदार है । 
परिभाषा भारत में किसी भी स्थान पर जाने के 

___ 3. किन्हें लागू होगा : -- ( 1 ) रियायत बोर्ड के सभी 
लिए छुट्टी याना रियायत को भी लागू होतो 

श्रेणी के कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, जिनके अन्तर्गत निम्न 

लिखित है : - - 
( छ ) “ स्व -नगर " से अभिप्रेत है ऐसा स्थायी स्वनगर या 

( क ) प्रौद्योगिक और निर्धारित कर्म कर्मचारिवन्द , 
ग्राम , जो सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका 

जो नियमित छुट्टी के हकदार है, 
या अन्य समुचित सरकारी अभिलेख में प्रविष्टि 
है या ऐसा अन्य स्थान जिसे उसने सम्यक कारणों 

( ख ) संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी, यदि 
से सथित जैसे कि स्थावर सम्पत्ति का स्वामित्व , 

संविदा की अवधि एक वर्ष से अधिक है और 
निकट नातेदारों का स्थायी निवास आदि , ऐसे 

एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर लेने पर 
स्थान के रूप में घोषित किया है जहां वह यदि 

पुनः नियोजित अधिकारी, 
वह बोर्ड में सेवा के लिए ऐसे स्थान से अनुपस्थित ( 2) रियायत ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञेय नहीं है :-- 

न रहता तो मामूली तौर पर निवास करता , ( 1 ) जो बोर्ड के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं , या 
( ज ) “ प्रारम्भिक दूरी " से वर्ग 4 के कर्मचारियों के 

( 2) जिन्हें आकस्मिकता निधि में संदाय किया जाता 
मामले में 160 किलोमीटर और अन्य मामलों 
. में 400 किलोमीटर, अभिप्रेत है । 

( 3 ) रियायत ऐसे किसी कर्मचारी की अनुज्ञेय नहीं 
( झ ) “ दो कलेण्डर वर्षों की अवधि में एक बार " है, जिसने यथास्थिति , अपने द्वारा या अपने कुटुम्ब द्वारा 
से वर्ष 1980 से प्रारम्भ होने वाले दो कलैण्डर की गई यात्रा की तारीख को एक वर्ष की निरन्तर सेवा 

पूरी नहीं की है । 
अत : प्रथम · बार रियायत दो निरन्तर वर्षों 1980 
और 1981 के ब्लाक के दौराम , अनुज्ञेय है । 

___ स्पष्टीकरण : -- रियायत की अनुज्ञेयता के लिए यात्रा 

की तारीख को एक वर्ष की निरंतर सेवा की गर्त स्थायी 
तत्पश्चात् अवसरों पर रियायत 1982 और 

कर्मचारियों और परिवीक्षाधीनों तथा अस्थायी और स्थानापन्न 
1983, 1984 और 1985 के और ऐसे ही 

कर्मचारियों को समान रूप से लाग होती है । 
ब्लाकों के दौरान किसी भी समय अनुज्ञेय होगी । 
उपविनियम ( अ ) का , स्पष्टीकरण भी देखें ; 

( 4 ) बोर्ड का निलंबनाधीन कर्मचारी सबं छुट्टी यात्रा 

रियायत का उपभोग नहीं कर सकता जब वह केवल स्वधं 
( अ ) "चार कलण्डर वर्षों की अवधि में एक बार " 

यात्रा करना चाहता है । इसलिए इस प्रयोजन के लिए उसे 
से कलण्डर वर्ष 1980 से प्रारम्भ होने वाले 

कोई अग्रिम नहीं दिया जा सकता । तथापि , बोर्ड के निलंबना 
चार कलैण्डर वर्षों की अवधि में एक बार अभि 

धोन कर्मचारी का फूटम्ब अपने लिए स्वतंत्र रूप से छड़ी 
प्रेत है । अतः प्रथम अवसर पर रियायत चार 

यात्रा रियायत का उपभोग कर सकेगा । इस संबंध में सभी 
निरन्तर वर्षों 1980- 83 के ब्लाक के दौरान 

अन्य शर्तों को पूरा करने पर ही इस प्रयोजन के लिए छट्टी 
और तत्पश्चात अवसरों पर 1984 -87, 1988 यात्रा रियायत अग्रिम दिया जा सकेगा । 
1991 और ऐसे ही ब्लाक के दौरान किसी भी 
समय अनुज्ञेय होगी । 

भारत में किसी स्थान की यात्रा को रियायत संविदा 

के प्राधार पर नियोजित कर्मचारियों को भी तब अनशेय 
स्पष्टीकरण : - उन कर्मचारियों के लिए , जो इन विनियमों 

होगी जब वे एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर लेते हैं 
के प्रवृत्त होने के पूर्व भारत सरकार के नियमों के अधीन और समचित प्रशासनिक प्राधिकारी , उस समय जब संबंद्ध 
छट्टी याना रियायत फायदे. का उपभोग पहले से ही कर कर्मवारी भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा 
रहे थे , यथास्थिति , दो और चार वर्षों के छलाक वर्ष जैसे रियायत का उपभोग करता है, यह प्रमाणित कर देता है कि 
कि उन्हें लागू थे, उपविनियमन ( झ ) और ( अ ) के अधीन कर्मचारी के बोर्ड के अधीन पद ग्रहण करने की तारीख से 
छुट्टी यात्रा रियायत के विनियमन के प्रयोजन के लिए जारी चार वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड के अधीन सेवा करते रहने 
रहेंगे : 

की संभावना है । चार वर्ष के ब्लाक की सगणना बोर्ड के 
स्कीम के अधीन " सबसे छोटा मार्ग पद का 

अधीन पदग्रहण करने की वास्तविक तारीख से की जाएगी । 
वही अर्थ है जो कर्तव्य पर यात्रा के लिए मान्य 

4. संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी : - - संविदा के 

प्राधार पर नियुक्त अधिकारी एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी 
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पूरी करने पर रियायत के लिए पात्र होंगे , मादि संविदा की प्रतिनियुक्त किया जाता है तो रियायत निम्नलिखित रूप 
अवधि एक वर्ष में अधिक के लिए है । जहां प्रारंभिक संविदा में अनुशेय होगी : 
एक वर्ष के लिए है किन्तु बाद में पता दी जाती है वहां 

( 1 ) भारत में प्रशिक्षण :-- - 
संविवा की कुल अवधि इस प्रयोजन के लिए गणना में ली 

(i ) यदि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान मुख्यालय में 
जाएगी । रियायत का दिया जाना विनियम 5 में अधिकथित 

परिवर्तन होता है तो अपने लिए और कुटुम्ब के 
शर्तों के अधीन होगा । 

लिए रियायत प्रशिक्षण के स्थान प्रौर स्वनगर 
5. पुनः नियोजित कर्मचारी :---- पुनः नियोजित कर्मचारी 

के बीच होगी : 
एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने पर और नीचे अधिकथित 

(ii ) यदि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान मख्यालय में 
शों के अधीन रियायत के लिए पात्र होंग , -- - 

परिवर्तन नहीं होता है तो रियायत अपने लिए 
( क ) ऐसे कर्मचारियों के मामले में दो कलैण्डर वर्षों 

प्रशिक्षण के स्थान से स्वनगर तक और वापसी 
के पानश्रमिक ब्लाक की गणना बोर्ड के अधीन 

में या तो उसी स्थान सक या मुख्यालय तक 
उनके पद धारण करने की वास्तविक तारीख 

वास्तव में की गई यात्राओं के लिए होगी । 
से की जाएगी । 

कुटुम्ब के लिए रिथात केवल मुख्यालय और 
समुचित प्रशासनिक प्राधिकारी उस समय , जब 

और स्वनगर के बीच होगी । 
संबंधित कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत का अपने 

( 2 ) विदेश में प्रशिक्षण : -- 
लिए उपभोग करता है , यह प्रमाणित कर देता है 
कि बोर्ड के अधीन उसके पद धारण करने की 

( i ) स्वयं अधिकारी के लिए बोर्ड का दायित्व केवल 
तारीख से दो वर्षों की अवधि तक बोर्ड के अधीन 

वहीं तक सीमित होगा जो यदि उसने मुख्यालय 
उसके सेवा करते रहने की सद्भावना । पर 

से ( जहां से वह विदेश में प्रशिक्षण के लिए 
चात्वी दो वर्षों की अवधि के दौरान रियायत 

प्रस्थान करता है ) या अनुपूरक नियम 59 के 

अधीन घोपित मख्यालय से स्वनगर तक और 
की अनुज्ञेयता भी वैसी शर्तों के अधीन होगी । 

वहां से वापस यात्रा होलो तो अनुज्ञेय होता : 
( 2 ) सेवा निवृत्ति के ठीक पश्चात पुन : नियोजन के 
मामले में पुनः नियोजित सेवा की अवधि , छट्टी यात्रा रियायत 

( ii ) कुटुम्ब के सदस्यों के लिए यह मुख्यालय जहां से 
और पुनः नियोजित अवधि के लिए अनुशेय रिवायत के प्रयो 

वह प्रशिक्षण के लिए अग्रसर होता है, रियायत के 
जनों के लिए पूर्ववर्ती सेवा के साथ जारी मानी जाएगी । 

प्रयोजनों के लिए मागे यात्रा के लिए प्रस्थान बिन्द्र 

माना जाएगा । 
परन्तु यह तब जब कि रियायत पुन: नियोजित अधिकारी 
को तब अनुज्ञेय होती जब वह सेवानिवृत्त न हुआ होता 

( 3 ) नव मंगलौर पत्ता में प्रतिनियुक्ति पर राज्य / 
किन्तु सेवारत अधिकारी के रूप में बना रहता । 

केन्द्रीय सरकार के सेवकों को भारत में किसी स्थान की यात्रा 
पुनियोजित अधिकारी भी भारत में किसी स्थान की 

के लिए छुटटी यात्रा रियायत की अनुशेयता :--- यदि राज्य / 
यात्रा की रियायत कर तब उपभोग कर सकता है, जब उसने 

केन्द्रीय सरकार का अधिकार , इस संबंध में उपयंघों के अन 
पुननियोजन के पश्चात एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर 

सार स्वनगरयात्रा के लिए छट्टी यात्रा रियायत का हकदार 

है , तो वह इस रियायत का उपयोग , इस शर्त के अधीन रहते 
ली है और प्रशासनिक प्राधिकारी यह प्रमाणित कर देता है 
कि कर्मचारी के प्रारंभिक पुनियोजन की तारीख से चार 

हए कि संबद्ध प्रशासनिक प्राधिकारी को यह प्रमाणित करना 
वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने की संभावना है । 

चाहिए कि उसके चार वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड में सेवा 

करते रहने की संभावना है, स्वनगर यात्रा के लिए कर सकता 
व्यवधान रहित सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात पुनियोजन की 

है या भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए रियायत में 
वशा में पुनियोजित सेवा की अवधि को छुट्टी यात्रा रियायत 

बदल सकेगा । यदि संबद्ध अधिकारी इस विषय में उपबंधित 
के प्रयोजन के लिए पूर्वतन सेवा के साथ निरंतर सेवा के रूप 
में सममा जा सकेगा और पुननियोजित अवधि के लिए रियायत 

न्यनतम दूरी के भीतर स्वनगर होने के कारण स्वनगर छट्टी यात्रा 

रियायत के लिए हकदार नहीं है , तो यह भारत में किसी 
तब अनुज्ञात की जाएगी जब रियायत पुननियोजित अधिकारी 

स्थान की यात्रा के लिए ही यात्रा रियायत का केवल भी 
को तब अनुज्ञेय होती यदि वह सेवानिवृत्त नहीं हुआ होता । 

उपमोग कर सकेगा , जब समचित प्रशासनिक प्राधिकारी यह 
अतः यदि किसी अधिकारी ने अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व 

प्रमाणित कर देता है कि बोर्ड में उसकी नियक्ति की तारी 
चार वर्ष के ब्लाक की बाबत भारत में किसी स्थान की यात्रा 
की रियायत का उपभोग कर लिया है और वह व्यवधान 

से संगणित 4 वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड में उसके सेवा 

करते रहने की संभावना है । 
के बिना पुनियोजित किया जाता है, तो उसे चार वर्ष 
के विशिष्ट छलाक की समाप्ति तक और रियायत नहीं दी 

7. दो वर्ष और चार वर्ष के ब्लाकों के लिए रियायत : 
जाएगी । 

बोर्ड के ऐसे कर्मचारियो के लिए याना रियायत जो 
6. प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति अधिकारी : - -- अब अपने रवनगर से दूर स्थानों पर सेवा कर रहे है , नीचे अधि 
कोई अधिकारी भारत में या विदेश में प्रशिक्षण के लिए कथित सीमा तक दी जाएगी । 
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( i ) 1980 के प्रारम होने वाले दो कलंण्डर वर्षों के 

में दो बार रियायत ले सकता है , एक 1980-81 
ब्लाक में एक बार हर ऐसे कर्मचारी पोर उसके 

के ब्लाक के लिए और दूसरा 198 2 -1983 की 
कुटम्म को जिसका स्वनगर 400 किलोमीटर 

बाबत । 
( वर्ग 4 कर्मचारियो के मामले में 160 किलो 
मीटर ) से दूर स्थित है रियायत का उपभोग 

(iv ) वर्ष 1980 से प्रारंभ होने वाले चार कलण्डर 
करने का हक होगा । वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 

वर्षों के एक ब्लाक में प्रत्येक कर्मचारी और उसके 
3 का प्रत्येक कर्मचारी जिसका स्वनगर उसके 

कुटुम्ब को जिनके अन्तर्गत वे पाते हैं जिनका 
मुख्यालय से 400 किलोमीटर के भीतर किसी 

स्वनगर उनके मुख्यालय के 400 किलोमीटर 

( वर्ग 4 की दशा में 160 किलोमीटर ) के भीतर 
स्थान पर स्थित है और वर्ग 4 का कर्मचारी 
जिसका स्वनगर उसके मुख्यालय से 160 किलो 

स्थित है, भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए 
मीटर के भीतर स्थित है, रियायत के लिए हकदार 

एक बार रियायत पाने का हकदार होगा , यह 
नहीं होगा । वर्ग 1 , 2 और 3 का प्रत्येक कर्मचारी 

रियायत विद्यमान स्कीम में अधिकथित सभी 

अन्य शर्तों के अधीन होगी किन्तु भाड़े की प्रति 
जिसका स्वनगर उसके मुख्यालय से 400 किलो 
मीटर से दूर स्थित है और वर्ग 4 का प्रत्येक 

पूर्ति प्रथम 400/ 160 किलोमीटर की बाबत कोई 
कर्मचारी जिसका स्धनगर उसके मुख्यालय से 

कटौती किए बिना दोनों और की संपूर्ण दूरी के 
160 किलोमीटर से दूर स्थित है बाहर की 

लिए अनुज्ञात की जाएगी । चार वर्षों का ब्लाक 
ओर वापसी की प्रत्येक यात्रा के लिए यथास्थिति 

1980 से प्रारंभ होता है । यदि चार वर्षों के 
400किलोमीटर या 160किलोमीटर की प्रारम्भिक 

किसी ब्लाक के दौरान भारत में किसी स्थान 

की यात्रा के लिए रियायत का उपभोग नहीं किया 
दूरी के लिए भाड़े का पूरा खर्च स्वयं वहन करेगा । 
यथास्थिति प्रारंभिक 400 या 160 किलोमीटर 

जाता है तो उसे अगले चार वर्ष के ठलाक के 

प्रथम वर्ष के लिए अग्रनीत किया जा सकेगा । 
के ऊपर की बची हुई दूरी के लिए बोर्ड वास्तविक 
भाड़े का वहन करेगा । ऐसे प्रत्येक मामले में यात्रा 

स्पष्टीकरण : -- " भारत में किसी स्थान " पद के अन्तर्गत 
स्वनगर तक और वहां से वापसी के लिए होनी 

भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर का कोई भी स्थान है चाहे 
चाहिए और दावा बाहर की वापसी दोनों यात्राओं 

वह भारत की मुख्य भूमि पर या समुद्र पार है । यदि सीमा 
के लिए होना चाहिए । कर्मचारी के या तो अपने 

क्षेत्र के स्थानों की यात्रा के लिए कोई स्थानीय निर्बन्धन है , 
मामले में या उसके कुटम्ब के मामले में यात्रा , 

तो वहां की यात्रा करने वाले कर्मचारियों का यह उत्तर 
को आवश्यक रूप से उसके मुख्यालय से प्रारंभ 

होगा कि वे ऐसे स्थानों की यात्रा के लिए जो स्थानीय निर्ब 
या वहां समाप्त होने की आवश्यकता नहीं है । 

न्धनों के अधीन हैं . शतों को पूरा करें । 
कितु अनुज्ञेय सहायता यात्रा की गई वास्तविक 
दूरी के लिए अनुज्ञेय रकम होगी और वह उस 

टिप्पण : -- ( 1 ) भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए 
रकम तक सीमित होगी जो उस दशा में अनुज्ञात 

छद्री यात्रा रियायत ऐसे व्यक्तियों को जो स्वनगर याना 
होगी यदि यात्रा कर्मचारी के मुख्यालय और स्व 

के लिए छटी याना रियायत के लिए पहले ही हकदार हैं , 
नगर के बीच की गई होती । 

अतिरिक्त फायदे के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी । एसे कर्मचारियों 

के मामले में , जो स्वनगर यात्रा के लिए छुट्टी याना रियायत 
ii ) ऐसा कर्मचारी जिसका कुटुम्ब उसके कार्य स्थल के हकदार हैं , भारत में किसी स्थान की यात्रा की रियायत 
से दूर रहता है दो वर्ष के उलाक में एक बार 

उसके बदले में है और उसे स्वनगर छुट्टी यात्रा रियायत में 
अपना और अपने कुटुम्ब दोनों के लिए रियायत जिसके लिए कर्मचारी भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए 
लेने के स्थान पर अपने स्वनगर जाने के लिए 

यात्रा प्रारंभ करते समय पात्र है, जिसके अन्तर्गत अननीत 
अकेले अपने लिए प्रतिवर्ष रियायत का उपभोग 

की गई रियायत यदि कोई हो , भी है , समायोजित की जायेगी । 
कर सकता है । 

( 2 ) भारत में किसी स्थान की यात्रा की छुट्टी यात्रा 
( iii ) किसी विशिष्ट दो वर्ष के ब्लाक के लिए अनुशय रियायत का उपभोग यदि ऐसे कर्मचारी द्वारा किया जाता है 

रियायत का उपभोग जिसका उपभोग उस ब्लाक जो स्वनगर यात्रा की छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार है , 
में नहीं किया गया है, अगले ब्लाक के प्रथम वर्ष तो वह यात्रा प्रारंभ करने के समय उपलभ्य स्वनगर छुट्टी 
में कर्मचारी द्वारा और उसके कुटुम्ब द्वारा एक यात्रा रियायत के म ? समायोजित की जाएगी । अतः यदि 
दूसरे से स्वतंत्र रूप से किया जा सकेगा । इस कर्मचारी ने 1980- 81 के ब्लाक की बाबत स्वनगर थाना 
छूट के अनुसार यह संभावना है कि कर्मचारी के लिए छुट्टी याना रियायत का पहले ही उपभोग कर लिया 
एक ही कलैण्डर वर्ष के दौरान दो बार रियायत है तो वह 1981 की समाप्ति तक भारत में किसी स्थान 
का उपभोग कर ले । अतः कोई कर्मचारी 1982 की यात्रा की रियायत का उपभोग नहीं कर सकता क्योंकि 
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उसे स्वनगर के लिए ऐसी छुट्टो यात्रा रियायत अनुज्ञेय नहीं 
है, जिसे भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा 
रियायत के महे समायोजित किया जा सके । वह भारत में 
किसी स्थान की यात्रा की रियायत का उपभोग केवल तब 
कर सकता है, जब वह स्वनगर यात्रा के लिए छटी यात्रा 
रियायत के अगले ब्लाक अर्थात 1982- 83 के लिए हकदार 
हो जाता है । 

( v) वापसी यात्रा के प्रागामी कलेण्डर वर्ष में आने 
की दशा में रियायत की गणना उस वर्ष के लिए की जाएगी 
जिसमें बाहर की यात्रा प्रारंभ की गई थी । 


2. केवल बापसी यात्रा की बाबत प्रतिपूर्ति का हकदार : 
( i) किसी वन विवाहित पति / पत्नी का स्वनगर से 

से मुख्यालय के लिए जाना या ऐसे पति / पत्नी का 
जो लम्बे समय तक स्वनगर में रह रही है और 
जिसने बाहर की यात्रा की बावत छद्री यात्रा 

रियायत नहीं ली है । 
( ii ) किसी प्राश्रित पुत्र /पुत्री का स्वनगर मे , जहां 

यह अध्ययन कर रही थी या पितामह /पितामही 
के साथ रह रही थी पिता / माता के साथ वापिस 

आना या अकेले पाना , 
1) कोई संतान जो पहले तीन वर्ष की आयु से कम 

की थी किन्तु वापसी के समय तीन वर्ष पूरा कर 

लेती है , 
( iv ) किसी कर्मचारी द्वारा जब वह स्वनगर में रह 

रहा है विधिक रूप से दस्तक ली गई संतान । 
टिप्पण : — कोई संतान जो बाहर की यात्रा के समय 
12 वर्ष से कम है किंतु वापसी याना के समय बारह वर्ष पूरा 
कर लेती है, बाहर की यात्रा के लिए आधे भाई की और 
वापसी यात्रा के लिए पूरे भाड़े की हकदार होगी । 


8. कुटुम्ब के लिए लागू रियायत : -- 

( 1 ) कुटुम्ब के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं है 
कि वे कर्मचारियों के साथ या उसी कलेसर वर्ष में जिसमें 
कर्मचारी ने यात्रा की है, यात्रा करें । कुटुम्ब के सदस्य स्वतंत्र 
रूप में रियायत प्राप्त करेंगे चाहे कर्मचारी उसका उपभोग 
करता है या नहीं । किसी कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य या 
तो एक साथ या पृथक -पृथक समूहों में जैसा उसके लिए 
सुविधाजनक हो , यात्रा कर सकेंगे । जहां वे भिन्न भिन्न समूहों 
में भिन्न भिन्न समय पर यात्रा करते हैं वहां व्यय की प्रति 
पूर्ति प्रत्येक समूह की बाबत अनुज्ञात की जाएगी : 


परन्तु यह तब जब कि भिन्न भिन्न समूहों ने यात्रा 
उस ब्लाक वर्ष के चालू रहने के दौरान की है जिसमें प्रथम 
समूह ने अपनी यात्रा की है । 


परन्तु यह और भी कि रियायत के आगमन की अनुज्ञा 
सब भी दी जानी चाहिए जब एक समूह ने उसी ब्लाक अवधि 
में उसका उपभोग किया है और दूसरे समूह ने रियायत का 
उपभोग नहीं किया है । 


स्पष्टीकरण : -- भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए 
छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग करते समय , कर्मचारी और 
या उसके कुटुम्ब के सदस्य एक ही स्थान पर था अपनी अपनी 
पसंद के भिन्न-भिन्न स्थानों पर जा सकेंगे । जब कर्मचारी 
या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य स्वनगर की यात्रा करता 
है तो कर्मचारी को दोनों ओर यात्रा के प्रथम 400/ 160 
कि० मी० के लिए खर्च वहन करना होगा । 

( 3 ) ऐसी दशा में जिसमें पति और पत्नी दोनों ही 
नियोजित हैं , वह कर्मचारी के कटम्ब के सदस्य के रूप में यात्रा 
रियायत का उपभोग कर सकती है । 

( 4 ) जहां कर्मचारी और उसका कुटुम्ब पृथक -पृथक 
यात्राए करता है वहां उसके पृथक दावों को प्रस्तुत करने पर 
कोई आक्षेप नहीं है । । 


( 2 ) किसी कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्यों को रियायत 
बाहर की और वापसी यात्रा के समय विद्यमान स्वतंत्र तथ्यों 
के प्रति निर्देश से अनुज्ञय होगी । दुष्टांत स्वरूप निम्नलिखित 
प्रकार के मामले दिए जा रहे हैं , अर्थात : - - 
1. केवल बाहर की यात्रा की बाबत प्रतिपूर्ति के लिए 

हकदार :---- 
( i) प्राश्रित पुत्र/ पुत्री का स्वनगर जाने के पश्चात 

नियोजन प्राप्त कर लेना या विवाह कर लेना या 
अध्ययन के लिए रुक जाना ; या 


9. स्वनगर : ( 1 ) यह अवधारित करने के लिए कि क्या 
कर्मचारी द्वारा घोषित कोई स्थान उसका स्वनगर स्वीकारकिया 
जा सकता है या नहीं, कसौटी यह है कि क्या वह ऐसा स्थान 
है जहाँ कर्मचारी मामूली तौर पर सब निवास करता यदि 
यह बोर्ड के अधीन सेवा के लिए ऐसे स्थान से अनुपस्थित 
न रहता । अतः नीचे वणित कसोटी को यह अवधारित करने 
के लिए लागू किया जा सकता है कि क्या घोषणा को स्वीकार 
किया जा सकता है, अर्थात् : - - 

( क ) क्या कर्मचारी द्वारा घोषित स्थान ऐसा स्थान 
है जहाँ विभिन्न घरेलू और सामाजिक बाध्यतामों 
के निर्वहन के लिए समय -समय पर उसकी शारीरिक 
उपस्थिति अपेक्षित है , और यदि ऐसा है , तो क्या 


( ii ) कुटुम्ब का स्वनगर के लिए यात्रा करने पर स्वनगर 

से वापसी यात्रा पूरी करने का आशय न होना , 
परन्तु यह तम जब कि कर्मचारी वापसी यात्रा की 
माबत यदि वह कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा पश्चात्वर्ती 
किसी तारीख को की गई है, रियायत लिखित 
रूप में छोड़ देता है । 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - -- - 


-- 
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सेवा में प्रविष्ट होने के पश्चात् कर्मचारी उस स्थान ( ii ) ऐसा अधिकारी , जो याना भत्ता के प्रयोजन के लिए 
पर बहुधा जाता रहा है । 

अपना नियंत्रक अधिकारी स्वयं है अपने स्वनगर की प्रारंभिक 

या पश्चात्वर्ती घोषणा स्वीकृति के लिए अपने ठीक वरिष्ठ 
( ख ) क्या कर्मचारी उस स्थान पर आवासिक सम्पत्ति 

प्रशासनिक अधिकारी को करेगा । 
का स्वामी है या क्या वह यहां ऐसी सम्पत्ति रखने 
वाले संयुक्त परिवार का सदस्य है ; 

(iii ) घोषणा नियंत्रक अधिकारी के स्वीकार किए जाने 

के अधीन है जो उसकी शुद्धता के बारे में ऐसा साक्ष्य मांगने 
( ग ) क्या उसके निकट नातेदार उस स्थान पर स्थायी 

के पश्चात्, जो वह ठीक समझे , अपना समाधान करेगा । 
रूप से निवास कर रहे हैं ; . 
( घ ) क्या कर्मचारी बोर्ड की सेवा में अपनी प्रविष्टि 

(iv ) घोषणा सेवा पुस्तिका में रखी जाएगी । 
के पूर्व उस स्थान पर कुछ वर्ष रहता रहा है । 

( v ) किसी कर्मचारी द्वारा स्वनगर की घोषणा की विस्तृत 
टिप्पण 1 : एक के पश्चात् दूसरी कसौटी केवल ऐसे जांच पड़ताल आवश्यक नहीं है । कर्नचारी द्वारा आरंभिक 
मामलों में लागू होगीजहाँ ठीक पूर्ववर्ती कसौटी पूरी नहीं होती रूप में की गई घोषणा स्वीकार की जा सकती है और विस्तृत 

जांच पड़ताल केवल तब की जाएगी जब वह उसमें परिवर्तन 
टिप्पण 2 : जहां स्वामित्वाधीन संपत्ति एक से अधिक 

चाहता है । 
स्थानों पर है वहां कर्मचारी किसी एक स्थान का चयन , चयन 

( vi ) एक बार की गई स्वनगर को घोषणा मामूली तौर 
का कारण देते हुए , कर सकता है , किन्तु नियंत्रक अधिकारी पर अन्तिम मानी जाएगी । विशेष परिस्थितियों में विभाग 
का यह विनिश्चय कि ऐसे किसी स्थान को कर्मचारी का का अध्यक्ष , प्रशासनिक मंत्रालय ऐसी घोषणा में परिवर्तन प्राधि 
स्वनगर- स्वीकार किया जाए या नहीं, अन्तिम होगा । 

कृत कर सकता है । 
टिप्पण 3 : जहाँ निकट नातेदारों की किसी विशिष्ट स्थान 

परंतु ऐसा परिवर्तन कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान एक 
पर उपस्थिति स्वनगर की घोषणा को स्वीकार करने के लिए बार से अधिक नहीं होगा ( यदि कर्मचारी स्वयं विभाग का 
अवधारण की कसौटी होगी वहां निकट नातेदारों की उपस्थिति अध्यक्ष है ) । 
आम तौर पर स्थायी प्रकृति की होनी चाहिए । 

( 4 ) यदि किसी कर्मचारी का स्वनगर भारत से बाहर है 
टिप्पण 4 : यदि कर्मचारी ऐसा चाहता है, तो यात्रा के 

तो रियायत उसके स्वनगर से निकटतम भारतीय रेल स्टेशन 
प्रारंभ के पूर्व, नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदन से, भ्रमण के 

या पत्तन तक अनुज्ञेय है । 
घोषित स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है । यात्रा के प्रारंभ 

स्पष्टीकरण - - जब कभी कोई कर्मचारी , अपने लिए और / 
के पश्चात् भ्रमण के घोषित स्थान में परिवर्तन नहीं किया जा 

या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य / सदस्यों के लिए चार वर्ष 
सकता है । किन्तु छूट वहां दी जा सकती है, जहां यह सिद्ध हो 
जाता है कि भ्रमण के स्थान में परिवर्तन के लिए अनुरोध 

के ब्लाक में भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए छड़ी 
संबद्ध कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण 

यात्रा रियायत का उपभोग करना चाहता है तो उसे जब भी 
यात्रा के प्रारंभ के पूर्व नहीं किया जा सका है । यह शिथिली 

वह अपने और या / भपने ‘ कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा रियायत 

का उपभोग करना चाहता है , भ्रमण के भाशयित स्थान की 
करण विभाग के प्रधान द्वारा अनुज्ञात किया जा सकता है । 

घोषणा करनी होगी । यात्रा के आशयित स्थान की घोषणा 
( 2 ) जहां पति और पत्नी दोनों कर्मचारी हैं , वहां उन्हें कर दिए जाने के पश्चात् यथास्थिति , उसे और या उसके कुटुम्ब 
एकल कुटुम्ब इकाई माना जाएगा और वे केवल एक स्थान को के सदस्य सदस्यों को दावा करने के लिए पात्र होने के लिए 
अपने स्वनगर के रूप में घोषित करेंगे जो दोनों के लिए एक उस स्थान की यात्रा अवश्य करनी होगी । कर्मचारी मौर/ या 
ही स्थान होगा । घोषणा करने में उन्हें पति के माता -पिता उसके कुटुम्ब का / के सदस्य यात्रा के लिए घोषित स्थान को 
के स्वनगर या पत्नी के माता-पिता के स्वनगर या बिल्कल किसी भी मार्ग द्वारा . जाने में स्वतंत्र है /हैं , किन्तु दाया मुख्यालय 
भिन्न स्थान को जैसा उनकी परम्परामों और वैयिक्तक आवश्य और यात्रा के घोषित स्थान के बीच जाने - माने के टिकट के 
कतामों को देखते हुए ठीक हो , अपने स्वनगर के रूप में घोषणा आधार पर निकटतम सीधे मार्ग के संदर्भ में विनियमित किया 
करने की स्वतंत्रता होगी । किन्तु किसी स्थान की उनके 

जाएगा । 
स्वनगर के रूप में एक बार घोषणा कर दिए जाने पर वह 

आरक्षित स्थान में सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेल गाड़ियों द्वारा 
स्थान सर्वदा के लिए उनका संयुक्त स्वनगर माना जाएगा । 

यात्रा के लिए रेल द्वारा उदग्रहीत विशेष अनपूरक प्रभार की भी , 
( 3 ) ( i ) घोषणा प्रत्येक मामले में उस प्राधिकारी को 

छद्री यात्रा रियायत पर यात्रा की बाबत , प्रतिपूर्ति की जा 
की जाएगी जो यात्रा भत्ता दायों के लिए कर्मचारी की . बाबत 

सकेगी । 
नियंत्रक प्राधिकारी घोषित किया गया है । ऐसे व्यक्ति जो 
भविष्य में बोर्ड की सेवा में प्रविष्ट होते हैं , ऐसी घोषणा सेवा 

- 10. दावे की संगणना :-.. 
में प्रविष्ट होने की तारीख से छह मास के अवसान के पूर्व करेंगे । 

( 1 ) यात्रा के प्रारंभिक 400 किलोमीटर ( पौर वर्ग 4 
घोषणा का कोई विशिष्ट प्ररूप विहित नहीं किया गया है । 

कर्मचारियों की दशा में 160 किलोमीटर ) के लिए भाड़ा जो 


- - - . . 


- 


- 
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कर्मचारी का दायित्व है , यदि वह स्वनगर यात्रा के लिए छुट्टी दूरी के लिए वास्तविक व्यय रेल भाड़े से कम है सब कर्मचारी 
यात्रा रियायत का उपभोग करता है, तो ऐसा भाड़ा होगा जो केवल वास्तविक व्यय पाएगा । 
रेल भाड़ा सारणी में दर्शित है (अर्थात् ऐसा भाड़ा जो रेलवे 

स्पष्टीकरण : - - यदि स्व -नगर यात्रा के लिए छुट्टी याना 
उस समय प्रभारित करता यदि यात्रा केवल 400/ 160किलो 

रियायत का उपभोग किया जाता है तो “ वास्तविक व्यय " 
मीटर तक की गई होती ) , और यात्रा की गई कुल दूरी के लिए 

पद से केवल ऐसा वास्तविक व्यय अभिप्रेत है जो यात्रामों 
भाड़े के अनुपात में संगणित नहीं की जाएगी ( अर्थात टेलीस्कापी 

के यथास्थिति , प्रथम 400 / 160 किलोमीटर के लिए प्रानु 
दर के आधार पर संगणित नहीं की जाएगी ) । 

पातिक व्यय की कटौती करने के पश्चात् प्राए । 
टिप्पण : - - प्रथम 400 किलोमीटरों ( वर्ग 4 कर्मचारियों 

( ख ) जहां कोई कर्मचारी और / या उसका कुटुम्ब दो 
की दशा में 160 किलोमीटरों ) के लिए की गई कटौती 

ऐसे स्थानों के बीच , जो रेल से जुड़े हुए हैं , सड़क द्वारा किसी 
नीचे दर्शित आधार पर निकाली गई रकम क या ख , जो 

प्राइवेट कार से यात्रा करता है और चालन व्यय स्वयं कर्म 
भी कम हो , होमो 

चारी द्वारा किया जाता है यहां बोर्ड की अनुज्ञेय सहायता 
( क ) यह प्रथम 400 किलोमीटरों के लिए , उस वास्त केवल उसके बराबर होगी जो उस समय अनुज्ञेय होती यदि 

विक श्रेगों के लिए जिससे यात्रा का यह भाग यावा रेल द्वारा हकदार श्रेणी में की जाती । ऐसे मामलों 
किया गया है , रेल भाड़ा सारणी मे संगणित भाड़ा में कार द्वारा यात्रीनों के लिए उपगत वास्तविक व्यय की जांच 
होगी ; 

पड़ताल नहीं की जाएगी । ऐसे अधिकारियों की दशा में , 

जो अपने नियंत्रक अधिकारी स्वयं हैं , उनके द्वारा इस प्रभाव 
( ब ) यह कुल वास्तविक भाड़े का वह अनुपात होगी 

का प्रमाणपत्र कि उन्होंने पौर / या उनके कुतम्ब के सदस्यों 
जो 400 किलोमीटरों को यात्रा की गई दूरी 

ने प्राइवेट कार द्वारा यात्रा की है , पर्याप्त माना जा सकता 
से है , किंतु यदि प्रारंभिक 400 किलोमीटरों ( वर्ग 

है । अन्य दशाओं में प्रतिभूति की अनुज्ञा दी जाएगी परन्तु 
4 कर्मचारियों के लिए 160 किलोमीटरों ) के 

यह तब जबकि नियंत्रक अधिकारी का यह समाधान हो 
एक भाग की यात्रा उस श्रेणी से ऊंची से ऊंची 

जाता है कि यात्रा प्राइवेट कार द्वारा वास्तव में की गई थी । 
श्रेणी में की गई है, जिसके लिए वह हकदार है, तो 
अप्राधिकृत श्रेणी के अधिक भाड़े को छोड़ दिया 

( 4 ) ( i ) ( क ) जहां मान्यताप्राप्त पब्लिक परिवहन प्रणाली 

विद्यमान है, वहां बोर्ड की सहायता, परिवहन प्रणाली की 
जाएगा और की जाने वाली कटौती ऊपर उपदर्शित 

समुचित श्रेणी के लिए ऐसी प्रणाली द्वारा वास्तव में प्रभारित 
रूप में संगणित की जाएगी मानों यात्रा अप्राधिकृत 

भाड़ा होगी । 
श्रेणी द्वारा नहीं की गई है । 

टिप्पण . - समषित श्रेणी से निम्नलिखित अभिप्रेस 
• ( 2 ) कोई कर्मचारी या उसका कुटुम्ब स्वनगर की या 
यहां से यात्रा किसी भी मार्ग से कर सकता है या मार्ग में 
कहीं भी विराम कर सकता है किन्तु बोर्ड की सहायता सीध 

( i ) केवल दो श्रेणियाँ 500 रुपए प्रतिमास और 
टिकट के आधार पर संगणित्त निकटतम मार्ग द्वारा भाड़े 

उससे ऊपर वेतन , उच्च 
में उसके अंश तक ही सीमित होगी । 

श्रेणी । 

500 रुपए प्रतिमास से 
जहां उस निकटतम मार्ग में , जिससे यात्रा की जानी 

कम बेसन , निम्न 
अपेक्षित है , किसी दुर्घटना या अन्य कारणों से अवरोध मा 

श्रेणी । 
गया है, वहां नियंत्रक अधिकारी की गई यात्रा के वास्तविक 

( ii ) दो से अधिक श्रेणियां 500 रुपए और उससे 
मार्ग के लिए भाड़े की प्रतिपूर्ति की अनुशा दे सकेगा । 

ऊपर वेतन , उपतम 
( 3 ) ( i ) यदि यात्रा किसी लंबे मार्ग से की जाती है 

श्रेणी । 500 ३० से 
जो प्रारंभिक दूरी से प्रागे दो विभिन्न श्रेणियों में अर्थात 

कम (किंतु वर्ग 4 
भागतः प्रथम श्रेणी द्वारा जिसके लिए वह हकदार है और 

को छोड़कर) द्वितीय 
भागतः द्वितीय श्रेणी द्वारा, वहां हकदार श्रेणी दर सबमे छोटे 

श्रेणी, वर्ग - 4 पदधारी 
या सस्ते मार्ग के तत्स्थानी अनुपात के लिए अनुशेय होगी 

निम्नराम श्रेणी । 
और निचली श्रेणी दर ऐसे मार्ग द्वारा बाकी दूरी के लिए 

( ख ) जहां कोई मान्यताप्राप्त पब्लिक परिवहन प्रणाली 
अनुशेय होगी । 

नहीं है यहां बोर्ड की सहायता अनुपूरक नियम 46 में यथा 

विहिरु समुचित घटी हुई दर पर सड़क मील भाड़ा होगी । 
( ii ) ( क ) यदि यात्रा या उसका कोई भाग सड़क द्वारा 
की जाती है तो बोर्ड की सहायता प्राधिकृत श्रेणी द्वारा रेल 

(ii ) कर्मचारी ऐसे स्थानों के बीच, जो रेल द्वारा जुड़े 
भाड़े के प्राधार पर या बास्तविक ठपय के माधार पर , जो नहीं है , और जहां यात्रा का अनकल्पी माध्यम या तो उपलभ्य 
भी कम हो , होगी । अत: यदि आरंभिक दूरी के आगे की नहीं है या अधिक खर्चीला है, वायुयान द्वारा यात्रा कर 


[ मममगाय - 3-(i ) ] 
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सकता हैं । ऐसी दशाओं में बोर्ड खर्च का उतना अनुपात 
वहन करेगा जितना रेल यात्राओं की दशा में होता है । 


रूप में विनियमित होगी । पोतारोहण पत्तन से पोर्ट ब्लेयर 
तक कमचारी हकदार श्रेणी द्वारा जो नीचे दी गई है समुद्र 
यात्रा खर्च के लिए हकदार होगा : --- 

प्रथम ग्रेड उच्चतम श्रेणी 
द्वितीय ग्रेड यदि उसमें केवल दो श्रेणियां हैं 

तो उच्चतर श्रेणी । यदि उसमें 
दो या अधिक श्रेणियां है तो 
मध्यम या द्वितीय श्रेणी । 


( 5 ) किसी कर्मचारी के या उसके कुटुम्ब के सदस्यों 
के छुट्टी यात्रा रियायतों के साथ प्राधिकारियों द्वारा दिए 
गए रियायती परिक्रमा मात्रा टिकटों का उपभोग करने पर 
कोई आक्षेप नहीं है । ऐसे रियायती टिकट का उपभोग करते 
समय उस श्रेणी से जिसके लिए यह हकदार है ऊँची या नीची 
किसी श्रेणी में यात्रा करना भी अनुज्ञेय होगा । 

टिप्पण : - -- ऐसी दशामों में भी कर्मचारी सब से छोटे 
मार्ग द्वारः वास्तव में प्रयुक्त हकदार/निचली श्रेणी के लिए 
भाड़े का हकदार होगा और जिसमें से स्वनगर यात्रा के 
लिए छुट्टी यात्रा रियायत की दशा में प्रथम चार सौ किलो 
मीटर ( वर्ग 4 की दशा में 160 किलोमीटर ) के सिए 
प्रायिक कटौतियों की जाएंगी । दूसरे शब्दों में इसे ऐसा 
माना जाएगा कि उसने यथास्थिति , यात्रा के स्थान या अपने 
स्वनगर तक और वापसी में सीधे यात्री की है । 


तृतीय श्रेणी : यदि उसमें केवल दो श्रेणियां हैं 

तो निम्नतर श्रेणी, यदि उसमें 
तीन श्रेणियां हैं तो मध्यम या 
द्वितीय श्रेणी : यदि उसमें चार 

श्रेणियां हैं तो ततीय श्रेणी । 
चतुर्थ ग्रेड : निम्नतम श्रेणी । 

( ii ) जहां छुट्टी रियायत स्व - नगर यात्रा के लिए 
है वहाँ वापसी यात्रा की बाबत समुद्री भाड़े के खर्च से 
कटौती , यथास्थिति , चार सौ किलोमीटर/ 160 किलोमीटर 
के समुद्री समय के लिए प्रानुपातिक भाडे के प्राधार पर 
की जाएगी । 


( 6 ) ( i) यदि कोई कर्मचारी, भारत में किसी स्थान 
की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन परिक्रमा 
यात्रा टिकट क्रय करता है तो दावा निकटतम सीधे मार्ग 
द्वारा कर्मचारी द्वारा यथा उपदशित मुख्यालय और स्थान 
( स्थानों ) के बीच विनियमित किया जाएगा । वास्तविक दावा ऐसी 
राशि तक सीमित होगा जो तब अनुज्ञेय होती जब कर्मचारी 
ने परिक्रमा यात्रा टिकट क्रय करके या हकदार श्रेणी द्वारा , 
इनमें से जो भी कम है, वस्तुतः प्रयुक्त श्रेणी में निकटतम 
सोधे मार्ग द्वारा मुख्यालय और घोषित गन्तव्य स्थान के बीच 
यात्रा की थी । 


( 8 ) यदि स्व - नगर यात्रा के लिए छुट्टी यावा या उसके 
किसी भाग के लिए किसो कर्मचारी को कल्पित या भारित 
मील भाडा के प्राधार पर ( उदाहरणार्थ कालका -शिमला 
खण्ड पर ) या वर्धित दर पर ( उदाहरणार्थ सिलिगुडी- दाजि 
लिंग खण्ड पर ) रेल भाड़े का संदाय करना है और रेल 
द्वारा याना की गई कुल दूरी के लिए भाड़ा (जिसमें , यथा 
स्थित कल्पित या भारित मील भाड़ा के आधार पर भाड़ा 
सम्मिलित हैं ) प्रारंभिक दूरी के लिए मामूली दर पर भाड़े 
से अधिक है तो वह उसके मुख्यालय और उसके स्वनगर के 
बीच की वास्तविक दूरी को ध्यान में न रखते हए यात्रा रियायत 
का हकदार होगा । ऐसे मामले में प्रत्यक यात्रा की बाबत 
कर्मचारी को प्रतिपूर्ति को जाने वाली रकम , बाहर और 
वापसी दोनों यात्रामों के लिए, निम्नलिखित के बीच का अन्तर 
होगी । 


( ii ) जहां कोई कर्मचारी भारत में किसी स्थान की 
यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत स्कीम के अधीन चार्टर्ड 
बस में कोई सीट या सीटे लेता है, तो प्रतिपूर्ति चार्टर्ड बम 
में वास्तविक भाड़ा प्रभार की या प्रतिपूर्ति योग्य ऐसी राशि 
की , अब घोषित स्थान के लिए यात्रा निकटतम सीधे मार्ग 
द्वारा रेल द्वारा हकदार श्रेणी में की होतो , इनमें से जो भी 
कम है, प्रतिपूर्ति की जा सकेगी । 

( iii ) यदि कोई कर्मचारी यात्रा विशेष गाड़ियों में 
टिकट , जिसके अन्तर्गत भोजन आदि का खर्च भी है, क्रय 
करता है तो दावा ऐसे स्थान के प्रति निर्देश से जो कर्मचारी 
द्वारा अपनी यात्रा के स्थान के रूप में उपदशित किया गया 
था , विनियमित किया जाएगा । यदि हकदार श्रेणी द्वारा या 
निचली श्रेणी द्वारा ( यदि यात्रा -विशेष वारा यात्रा करते समय 
निचली श्रेणी का वस्तुतः उपयोग किया गया है ) मुख्यालय 

और यात्रा के घोषित स्थान के बीच निकटतम सीधे मार्ग 
के आधार पर मंगणित दावे की रकम यात्रा विशेष में टिकट , 
क्रय करने के लिए कर्मचारी द्वारा उपगत व्यय से कम है 
तो केवल पूर्वतन रकम ही अनुज्ञेय होगी । 


( क ) उसके मुख्यालय के निकटतम रेल स्टेशन से उसके 
स्वनगर तक वास्तविक रेल भाड़े का खर्च (जिसमें यात्री 
कर सम्मिलित है ) ; और 


( ख ) उसके मख्यालय के निकटतम रेल स्टेशन से 
प्रारंभिक दूरी के लिए मामूली दर पर रेल भाड़े का खर्च 
( जिसमें रेल यात्रा कर सम्मिलित है ) । 

स्पष्टीकरण .--- यदि रेल द्वारा जुड़े दो स्टेशनों के बीच 
यात्रा की जाती है और उस पर सड़क द्वारा की गई माला 
के लिए भारित दर प्रभारित की जाती है , तो कर्मचारी को 
भारित दूरी का फायदा नहीं दिया जा सकता है । पात्रता 
वास्तविक , दूरी के प्राधार पर विनिश्चित की जाएगी , भारित 
दूरी पर नहीं । 


( 7 ) ( i ) छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन पोर्ट ब्लेयर 
की यात्रामों के लिए पोतारोहण के पत्तन तक यात्रा प्रायिक 
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की गई है, यहां से वातानुकूलित चेयरकार द्वारा यात्रा करने 
पर कोई प्राक्षेप नहीं है कि उसे प्रतिपूर्ति वहों तक सीमित 
होगी जो उसे उस समय अन ज्ञेय होती यदि उसने उस श्रेणी 
( अर्थात् द्वितीय श्रेणो ) द्वारा यात्रा की होती , जिसके लिए यह 
ऐसी यात्रा करने के लिए हकदार है । 

( 8 ) : ( i ) रेल के प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी द्वारा 
यात्रा करने के लिए प्रसामान्यत : हकदार किसी कर्मचारी प्रार 
उसके कुटम्ब के , वितीय श्रेणी द्वारा और शायिका का उपभोग 
करते हुए यात्रा करने पर कोई प्राक्षेप नहीं है । ऐसे मामले 
में शायिका के लिए उपगत अतिरिक्त खर्च बोर्ड द्वारा वहन 
किया जाएगा । 


( 8 ) रेल प्राधिकारियों द्वारा दी गई रियायतों , जैसे 
कि · मोसमो रियायत , विद्यार्थी रियायत , वापसी टिकट प्रावि 
का उपभोग छद्रो यात्रा रियायतों के साथ मिलाकर किया 
जा सकता है । 

टिप्पण - - ऐसे मामले में जहां छुट्टी यात्रा रियायत स्व 
नगर यात्रा के लिए है , किसी भी और से प्रारंभिक दूरी के 
लिए भाड़ा रेल द्वारा प्रभारित रियायती भाडे के आधार पर 
मानुपातिक रूप से संगणित किया जाएगा और यह रकम तब 
वास्तव में संदत्त फूल भारे में से काट ली जाएगी । कर्मचारी 
को प्रतिमूर्ति को जाने वाली रकम तब अतिशेष होगी : 
11 श्रेणी ... 

( 1 ) छट्टी के दौरान यात्रा रियायत के प्रयोजन के लिए 
श्रेणी का विनिश्चय टीक यात्रा की तारीख की उसकी 
प्रास्थिति के अनुसार किया जाता है । 

( 2 ) यदि वह उम श्रेणी से ऊंची श्रेणी में यात्रा करता 
है , जिसके लिए वह हकदार है , तो बोर्ड की सहायता ( जहां 
छुट्टो यात्रा रियायत स्य -नगर यात्रा के लिए है, प्रारंभिक 
दूरी के पार, के भाग के लिए ) यथास्थिति , याना या यात्रा 
के उस भाग के लिए समुचित श्रेणी के भाड़े तक ही निबन्धित 
होगी । 

( 3 ) यदि वह निम्नतर श्रेणी में यात्रा करता है तो 
सहायता वास्तव में संदस निम्नतर श्रेणी के भाड़े पर प्राधा 
रित होगी । 

( 4 ) जहां छुट्टी यात्रा रियायत स्व -नगर यात्रा के लिए 
है वहां प्रारंभिक दूरी से संबंधित उपबंध के अधीन रहते 
हए , कर्मचारी किसी भी श्रेणी में यात्रा कर सकता है किंतु 
बोर्ड की सहायता हकदार और/ या निम्नतर श्रेणी के भाड़े 
तक ही , जितना वास्तव में उपयोग किया गया है, सीमित 
होगी । 

( 5 ) कुटम्ब के लिए रियायत पति या पत्नी को अनुज्ञेय 
श्रेणी पर अनुज्ञेय होगी न कि दोनों को । 

( 6 ) प्रथम श्रेणी द्वारा यात्रा करने के लिए प्रमामान्य 
हकदार कर्मचारी के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का स्वयं उपभोग 
करते हुए डीलक्स , वातानुक लित गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी द्वारा 
भी यात्रा करने पर कोई प्राक्षेप नहीं है । द्वितीय श्रेणी 
के भाड़े पर अधिभार के कारण खर्च जो ऐसी दशा में 
उदगृहीत होता है , बोर्ड और कर्मचारी के बीच उसी रीति 
में प्रभाजित किया जाएगा, जैसा कि द्वितीय श्रेणी के भाडे 
के आधार पर खर्च में किया जाता है । ( स्व - नगर यात्रा के 
लिए छुट्टी यात्रा रियायत के मामलों में प्रथम चार सौ 
किलोमीटर के लिए अधिभार स्वयं कर्मचारी द्वारा वहन किया 
जाएगा और अवशेष भाग के लिए अधिभार की उसे प्रति 
पूर्ति की जाएगी ) । 

( 7) द्वितीय श्रेणी द्वारा यात्रा करने के लिए हकदार 
किसी कर्मचारी के , स्कीम के अधीन उसके स्वनगर को या 
यात्रा के किसी अन्य स्थान को , जिसको उसके द्वारा घोषणा 


टिप्पण : डीलक्स द्वितीय श्रेणी के मामले में 400 
किलोमीटर के ऊपर के प्रभाग के लिए केवल अतिरिक्त खर्च 
बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा जब कि द्वितीय श्रेणी शायिका 
के मामले में पूरा अतिरिक्त खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया 
जाता है । 
- ( ii ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचानियों के मामले में शयन 
स्थान के लिए पूर्ण अधिभार की प्रतिपूति की जा सकती है 
परन्तु यह तब जबकि रेल द्वारा की गई यात्रा तीन सौ 
किलोमीटर से कम नहीं है और उसमें रात्रि साना , नौ बजे 
और 6 बजे के बीच , छह घण्टों से कम अवधि को नही है । 

( 9 ) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मेल / 
एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा यात्रा करने पर प्राक्षेप नहीं है । 
ऐसे मामले में यह प्रमाणपत्र कि याना वास्तव में मल / एक्सप्रेस 
गाड़ी द्वारा की गई थी , दावेदार द्वारा बिल पर लेखबद्ध 
किया जाएगा । 

( 10 ) फिसी कर्मचारी के राजधानी एक्सप्रेस द्वारा 
यात्रा करने पर आक्षेप नहीं है किंतु प्रतिपूति वहीं तक 
सीमित होगी जो उस समय प्रतिपूर्ति की जाती है यदि उसने 
किमी अन्य गाड़ी द्वारा उस श्रेणी में जिसके लिए वह हकदार 
है, यात्रा की होतो या प्रारंभिक दूरी , जहां छुट्टी यात्रा 
रियायत स्व -नगर यात्रा के लिए है, के लिए प्रानुपातिक भाई 
की कटौती करने के पश्चात वारलक्षिक संदत्त भाड़ा, इनमें से 
जो भी कम हो । 


12. अन्तरण या दौरे के साथ छुट्टी यात्रा रियायत का 
संयोजन 

( 1 ) पुराने मुख्यालय से स्वनगर और नए मुख्यालय के 
लिए यात्रा करने वाला कर्मचारी, यथास्थिति , अनुपूरक नियम 
124 या अनुपूरक नियम 126 के अधीन न्युनत्तम अन्तरप्प 
यात्रा भस्से का और इसके अतिरिक्त ( भ + म ) - - ( य + 800 
किलोमीटर की सीमा तक ( जहां पुराने मुख्यालय से स्वनगर 
तक की दूरी है, म स्वनगर से नए मुख्यालय की दूरी है और 
य यह दूरी है , जिसके लिए अन्तरण यात्रा भत्ता अनुशेय है ). 
इन विनियमों के अधीन रियायत के लिए पात्र होगा । 
यदि वह दूरी जिसके लिए उपरोक्त रूप से अनुशेय रियायत 
नगण्य है , तो कर्मचारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह 
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( 7 ) इस स्कीम के अधीन लिए गए अग्रिम का लेखा 
जोखा यात्राओं के पूरा होने के पश्चात् उसी प्रकार दिया 
जाएगा जैसे कि दौरे पर यात्रा भत्तों के अग्रिमों के लिए 
दिया जाता है । 


बाद में प्रायिक शर्तों के अधीन रियायत के लिए उसके हक 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायत न ले । ऐसे मामले में 
यदि कोई अग्रिम धन लिया गया है तो उसे उसके अन्तरण 
याना भत्ता बिल मदे समायोजित किया जाएगा । 

( 2 ) ( क ) दौरा के स्थान से स्वनगर तक और वापस 
मुख्यालय तक कर्मचारी ( 1 ) मुख्यालय से दौरे के स्थान 
तक यात्रा के लिए यात्रा भते का दौरे पर के रूप में और 
( । ) यात्रा स्थान से स्वनगर तक और वापस मुख्यालय तक 
दौरे के स्थान को आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान विन्दु 
मानकर यात्रा के लिए छट्टी यात्रा भसे के लिए पात्र होगा ; 
रियायत मुख्यालय से स्वनगर और वहां से वापसी तक 
सीमित होंगी । 


( 8 ) यदि बहिर्याना अग्रिम दिए जाने के तीत दिन 
के भीतर प्रारम्भ नहीं की जानी है तो पूरा अग्रिम वापस 
कर दिया जाएगा । 


( ख ) स्वनगर से दौरा स्थान तक पीर मन्यालय को 
वापस कर्मचारी दौरे पर स्वनगर से दौरा के स्थान तक 
और वापस मुख्यालय तक छट्टो यात्रा रियायत और यात्रा 
भत्ते के लिए हकदार है । 
____ 13. छुट्टो यात्रा रियायत दाधा की प्रतिपूर्ति के लिए 
कर्मचारी का अधिकार, यदि उसके लिए दाया वापसी यात्रा 
के पूरा होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर नहीं किया 
जाता है तो , समपहत हो जाता है या त्याग दिया गया 
मान लिया जाता है । 


14. अप्रिम का मनवान 

( 1 ) कर्मचारियों को , उन्हें रियायतों का उपयोग करने 
के लिए समर्थ बनाने के लिए अग्रिम दिए जाने हैं । ऐसे 
अग्रिम की रकम प्रत्येक मामले में उस प्राकलित रकम के 
चतुर्थ-पंचांश तक सीमित होगी जिसकी प्रतिपूर्ति बोर्ड को 
दोनों प्रोर को यात्राओं के खर्च की बाबत करनी है । 

( 2 ) यदि कुटुम्ब कर्मचारी से पृथक यात्रा करता है 
तो पनि म अनुज्ञेय सीमा तक पृथक से भी लिया जा सकता है । 

( 3 ) अग्रिम , बहिर्याना प्रारंभ करने के समय बाहर की 
मोर वापमी दोनों यावाओं के लिए लिया जा सकता है 

रन्तु यह तब जब कि कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की 
अवधि या कुटुम्ब के सदस्यों को पूर्वानुमानित अनुपस्थिति 
की अवधि तीन मास या 90 दिन से अधिक नहीं है । 
यदि हम सीमा में वृद्धि हो तो अग्रिम बहियात्रा के लिए 
ही लिया जा सकता है । 

( 4 ) यदि दोनों यात्राओं के लिए पहले ही अग्रिम ले 
लिए जा के पश्चात् तीन मास या नब्बे दिन की सोमा में 
वृद्धि हो जाता है तो अग्रिम धन का प्राधार बोर्ड को तुरंत 
वापस कर दिया जाएगा । 

( 5 ) अस्थायी कर्मचारियों को अग्रिमों की मंजूरी एक 
स्थायी कर्मचारी की प्रतिभूति देने पर की जाती है । 

( 6 ) अग्रिम की मंजूरी कार्यालय के प्रधान द्वारा दी 
जा सकेगी । ऐसे अधिकारो , जो अपने नियंत्रक अधिकारी 
स्वयं हैं , अपने लिए ऐसे अग्रियों की मंजूरी दे सकेंगे । 
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( 9 ) यात्रा भत्ता दावे . अग्रिम का समायोजन करते 
हुए वापसी यात्रा के पूरा होने के एक माम के भीतर तैयार 
किए जाएंगे । 

( 10) भिन्न-भिन्न बैचों के लिए पृथक पृथक अग्रिम 
पृथक पृथक बिलों द्वार। समायोजित किए जा सकेंगे । किन्तु 
समेकित अग्रिम एक ही बिल में समायोजित किया जाएगा । 

( 11 ) प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी के मामले 
में , जो अपने प्रतिवर्तन किन्तु अपने मल कार्यालय में पद 
धारण करने के पूर्व छुट्टी यात्रा भत्ते का उपभोग करता है, 
उधार लेने वाला विभाग उधार देने वाले विभाग से परामर्श 
करके अग्रिम दे सकेगा और आदेश की एक प्रति उधार 
देने वाले विभाग को , अग्रिम के समायोजन पर निगरानी 
रखने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए भेजेगा । 

( 12 ) बोर्ड का कोई कर्मचारी बहिर्याना की प्रस्थापित 
तारीख के साट दिन पूर्व अपने द्वारा और/ या अपने कुटुम्ब 
के सदस्यों द्वारा छुट्टी याना स्कीम रियायत के अधीन 
प्रस्थापित यात्रा की बाबत अग्रिम प्राप्त कर सकता है । किन्तु 
उसे अग्रिम की प्राप्ति के दस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी 
को यह दर्शाने के लिए कि उसने टिकटें क्रय करने के लिए 
रकम का वस्तुतः उपयोग किया है, रेल नकदी रसीदें प्रस्तुत 
करनी होंगी । 
15. छुट्टी की प्रकृति : - - 

( 1 ) रियायत कर्मचारी द्वारा नियमित छद्री या 
आकस्मिक छट्टी के दौरान उनकी अवधि पर ध्यान न देने 
हुए कर्मचारी द्वारा की गई यात्राओं के लिए अनुजय होगी । 

( 2 ) दो वर्ष के एक ब्लाक में स्वनगर को अोर चार 
वर्ष में एक बार भारत में किसी स्थान को जाने के लिए 
रियायत सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान दोनों ओर के 
लिए मंजुर की जाएगी । परन्तु यह तब जबकि वापसी 
यात्रा सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के अवसान के पूर्व समाप्त 
हो जाए । 

( 3 ) कोई कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के सदस्य या 
दोनों अपने स्वनगर में रहने की वास्तविक अवधि पर ध्यान 
न देते हुए रियायत के लिए हकदार होंगे । 


( 4 ) छुट्टी यात्रा रियायत विशेष आकस्मिक छड़ी के 
दौरान भी बोर्ड के कर्मचारी द्वारा की गई यात्राओं के 
अनुशय होगी । 


- - - - 


- - 


984/ 26 THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II --- SEC. I ( i) ] 
- - - - - 

_ -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 ) छुट्टी यात्रा रियायत अस्वीकृत छट्टी और मेवान्त 

दो चार वर्षों के ब्लाक की बात की गई यात्रा 
छुट्टी के दौरान मुख्यालय से स्वनगर नक बहिर्यात्रा की 

की बाबत छडी यात्रा रियायत के लिए यात्रा 
बाबत बोर्ड के कर्मचारी और उसके कूटम्ब को अनुज्ञेय नहीं 

भत्ता पहले नहीं लिया है । यह दावा मेरी पत्नी 
मेरे द्वारा · · · · मंतान · · · · · संतान के साथ , 

जिनमें से किसी ने उम ब्लाक के मंबन्ध में 
16. सहायता का अभिलेख : 

रियायत का उपभोग नहीं किया है, की गई यात्रा 
इन विनियमों के अधीन अनुदप्त सभी सहायता का एक 

की बात है । 
अभिलेख सम्यक् रूप से रखा जाएगा । अभिलेख सेवा पुस्तिका 

( 4 ) मैने वर्ष 19 . . . . . और वर्ष 19 . . . . . के 
में प्रविष्टियों के रूप में या किसी अन्य समचित अभिलेख 

दो वर्ष चार वर्ष के ब्लाक की बाबत वर्ष 19 
के रूप में होगा और उसमें स्वनगर को की गई यात्रा या 

· · · · · में अपने द्वारा की गई यात्रा की बावत 
यानामों के प्रारम्भ करने की तारीख या तारीखें उपदर्शित 

छुट्टी यात्रा रियायत के लिए यात्रा भत्ता पहले 
की जानी चाहिएं । सेवा अभिलेख को रखने के लिए उत्तर 

ही ले लिया है । यह दावा मेरे द्वारा वर्ष 19 
दायी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रत्यक अवसर 

. . . . में की गई यात्रा की बावत है । यह 
पर जब कर्मचारी याना रियायत का उपभोग करता है , 

विहित ब्लाक में स्वनगर जाने के लिए प्रतिवर्ष 
यह तथ्य समुचित अनप्रमाणन के अधीन सेवा अभिलेखों में 

में एक बार अनुज्ञेय रियायत में से है क्योंकि 
लेखबद्ध किया जाता है । 

मेरे कुटुम्ब के सभी सदस्य मेरे कार्यस्थल में दूर 
17. नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र : 

रहते हैं । 
छद्री यात्रा रियायत के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 

( 5 ) यात्रा मेरे/मेरी पत्नी द्वारा · · · · मंतान • • • • • 
कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी से निम्नलिखित प्ररूप में 

संतान के साथ घोषित स्वनगर अर्थात् . . . . . 
एक प्रमाणपत्र होगा : - - 

को की गई है । 
प्रमाणित किया जाता है कि : 

( 6 ) मेरा पति / मरी पत्नी बोर्ड की सेवा में नियोजित 

नहीं है । मेरा पति /मेरी पत्नी बोर्ड की सेवा 
( 1 ) श्री / श्रीमती/ कुमारी ( कर्मचारी का नाम ) . . . . 

मैं नियोजित है और दो वर्ष में चार वर्ष के सम्बन्धित 
ने बहिर्यात्रा प्रारम्भ करने की तारीख को एक 

छलाक के लिए उसके लिए या कुटुम्ब के किसी 
वर्ष या अधिक तक निरन्तर सेवा की है । 

सदस्य के लिए पथक से उसके द्वारा कोई रियायत 
( 2 ) आवश्यक प्रविष्टियां श्री / श्रीमती / कुमारी • • • • • 

नहीं ली गई है । 
की पुस्तिका में कर दी गई हैं (नियंत्रक अधि 

( जो लागू नहीं होता , उस काट दीजिए ) 
कारी के हस्ताक्षर और पदनाम ) । 

( कर्मचारी के हस्ताक्षर ) 
18 . कर्मचारी द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र : 

19. यदि कर्मचारी का पति या उसकी पत्नी बोर्ड 
छद्री यात्रा रियायत के लिए प्रावदन करने वाला कर्म 

से भिन्न किसी एसें कार्यालय में नियोजित है, जहां छठी यात्रा 
पारी पायेदन के साथ निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र 

रियायत सुविधाएं उपलब्ध है , वहां छट्टो यात्रा रियायत बायें 
देगा : 

का विनियमन :- - एसे मामलों में कर्मचारी को अपना छुट्टी 
प्रमाणित किया जाता है कि : - - 

यात्रा रियायत दावा करते समय निम्नलिखित रूप में एक 
( 1 ) मैंने वर्ष 19 और 19 के ब्लाक की बाबत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए : 

स्वयं अपने या अपने कुटुम्ब के सदस्यों की बाबत __ " प्रमाणित किया जाता है किक मेरी पत्नी मेरी पति , 
छद्री यात्रा रियायत के लिए अब तक कोई अन्य जिसके लिए छद्री यात्रा रियायत का दावा मेरे द्वारा किया 
दावा प्रस्तुत नहीं किया है । 

गया है , ऐसे ( विभाग पछिलक सेन्टर उपक्रम निगम स्वायत्त 
( 2 ) मैंने अपने अपनी पत्नी द्वारा • • • • संतान के 

निकाय आदि का नाम ) में नियोजित है , जहां छुट्टी याना 
साथ की गई यात्रा की बाबत छुट्टी रियायत के 

रियायत की व्यवस्था है किन्तु उसने इस नमित्त अपने 
लिए यात्रा भत्ता पहले ही लिया है । यह दावा 

नियोजक से न तो कोई दावा किया है और न ही करेगी 
मेरी पत्नी / मेरे द्वारा • • • • संतान के साथ , 

करेगा । " 
जिनमें से किसी ने भी पूर्व अवसर पर दल के 

जहां कर्मचारी की पत्नी या उसका पति इस प्रकार 
साथ यात्रा नहीं की थी , की गई यात्रा की बाबत 

नियोजित नही है , वहां संबद्ध कर्मचारी को निम्नलिखित 

रूप में एक प्रमाणपत्र देना चाहिए : --- 
( 3 ) मैंने अपने अपनी पत्नी द्वारा . संतान · · · · 

" प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी मेरा पति , 
संतानों की बाबत 19 · · · · और 19 • के जिसके लिए छट्टी याना रियायत का दावा मेरे द्वारा किया 


[ भाग - प्रचण3( i )] भारत का राजपत : प्रसाधारण 
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गया है, केन्द्रीय सरकार के किसी एसे विभाग / लोक उपक्रम 

भारत सरकार के मूल नियम के नियम 9 ( 21 ) 
निगम / स्वायत निकाय में नियोजित नहीं है जो केन्द्रीय 

में या बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों में , यदि 
सरकार या ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा, जहां अपने कर्म 

कोई हों , इनमें से जो भी अभिदाताओं को लागू 
चारियों और उनके कुटुम्बों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत 

हों , परिभाषित है, छुट्टी वेतन और अन्यत्र सेवा 
की व्यवस्था की गई है , पूर्णत : या भागत : वित्तपोषित है । 

को बाबत वेत : की प्रकृति का कोई पारिश्रमिक , 
20. बाध्यकर साक्ष्य : 

किन्तु इसके अन्तर्गत सवारी ता , मकान किराया 

भत्ता, अतिकालिक भत्ता , तरणयान के पर्यवेक्षण 
कर्मचारी उस यात्रा को करने के पूर्व , जिसके लिए 

के लिए फीस, गोतोखारी भत्ता जैसा कोई भत्ता 
इन विनियमों के अधीन कोई सहायता ली जाती है, अध्यक्ष 

नहीं है ; 
पा उपाध्यक्ष को लिखित रूप में सूचना देगा । वह ऐसा साक्ष्य 
भी पेश करेगा कि उसने वास्तव में यात्रा की है, उदाहरणार्थ 

( घ ) “कर्मचारी " से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बोर्ड 
रेल टिकट क्रम संख्याएं , रसीदें आदि । तुच्छ प्रकृति की छूट , 

के अधीन सेया का सदस्य है और उसके अन्तर्गत 
उदाहरणार्थ, क्रम संख्याओं के पेश किए जाने , इन विनियमों 

ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिनकी सेवाओं का 
के अधीन कर्मचारी या उनके कुटुम्ब या दोनों द्वारा यात्राएं 

अस्थायी रूप से केन्द्रीय राज्य सरकार या स्थानीय 
किए जाने के पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पूर्वसूचना देना , 

या अन्य प्राधिकारी को सौंप दिया गया है । 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा दी जा सकेंगी यदि दावे के सही 
होने और यात्रा के लिए जाने की यथार्यता की बाबत उसका 

( ङ ) “ कुटुम्ब से अभिप्रत है - - 
अन्यथा समाधान हो जाए । अध्यक्ष द्वारा स्वयं ऐसी छूट , 

( i) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता 
केवल गुणागुण के आधार पर, वास्तव में उचित मामलों में 

की पत्नी या पत्नियां और संतानें तथा 
न कि साधारण नियम के रूप में , दिए जाने पर कोई आक्षेप 

अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या 
नहीं होगा । 

विधवाएं और संतानें : 
21. भिर्वचन : 

परन्तु यदि कोई : अभिदाता यह साबित करता है कि 
किमी कर्मचारी को इन विनियमों के लाग . करने के उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पृथक्करण हो गया है या 
बारे में या उनके निर्वचन के बारे में संदेह के सभी मामलों जिस समुदाय को वह है उसकी सूजन्य विधि के अधीन 
में , वह मामला विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को उसका भरण -पोषण का हक समाप्त हो गया है , तो उसे , 
निर्दिष्ट किया जाएगा । 

जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी की लिखित रूप में 

तत्पश्चात् यह संसूचित न कर दे कि उसे उसी रूप में माना 
[ सं० पी उठल्यू/ पी ई एल - 96/ 79 ] 

जाता रहेगा , उसी समय से उन विषयों में जिनसे इन विनि 
साका०नि० 157 ( अ ) . - - केन्द्रीय सरकार, महापत्तन यमों का संबन्ध है, यह माना जाएगा कि वह अभिदाता के 
न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गई है । 
के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

( ii ) स्त्री अभिदाता के मामले में , अभिदाता का पति 
करते ह , निम्नलिखित विनियम प्रथम बार बनाती है , 

और संतानें तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा 
अर्थात् : - - 

विधवाएं और संतानें : 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: -- -- ( 1 ) इन विनियमों 
का संक्षिप्त नाम नब मंगलौर पत्तन कर्मचारी ( साधारण 

परन्तु यदि कोई अभिदाता , लेखा अधिकारी को लिखित 
भविष्य निधि ) विनियम , 1980 है । 

सूचना देकर अपने पनि को अपने कुटुम्ब से अपजित करने 

की अपनी वांछा व्यक्त करती है तो पति को , जब तक अभि 
( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

दाता तत्पश्चात् ऐसी सूचना को लिखित रूप में रह नहीं कर 
2. परिभाषा --- ( i) इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ देती उन विषयों की बाबत जिनसे इन विनियमों का संबन्ध 
से अन्यथा अपेक्षित न हो - - 

है , यह माना जाएगा कि वह अभिदाता के कुदम्ब का सदस्य 
( क ) " लेखा अधिकारी से बोर्ड का वित्तीय सलाहकार 

नहीं रह गया है । 
पोर मुख्य लेखा अधिकारी अभिप्रेत है ; 

टिप्पण -- -- " संतान " से धर्मज संसान अभिप्रेत है और 
( ख ) “ बोर्ड ", " अध्यक्ष ", " उपाध्यक्ष " का यही अर्थ इसके अन्तर्गत जहां अभिदाता को शासिस करने वाली स्वीय 

होगा जो महापलन न्यास अधिनियम, 1963 विधि द्वारा दत्ताक-ग्रहण को मान्यता प्राप्त है वहां दसम 
( 1953 का 38 ) में है । 

संतान भी है ; 
( ग ) अभिव्यक्त रूप स जैसा उपबंधित है इसके सिवाय , 

( च ) " प्ररूप से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभि 
" उपलब्धिया में अभिप्रेत है ऐसा बेतन जो 

प्रेत है ; 
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( 6 ) निधि में किसी कर्मचारी के सम्मिलित होने की 
निम्नलिखित प्रक्रिया होगी , अर्थात्: - - 


( छ ) “निधि में नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी साधारण 

भविष्य निधि अभिप्रेत है ; 
( ज ) “विभाग का प्रधान " से इन विनियमों के अधीन 

शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए 
बोर्ड द्वारा उस रूप में घोपित प्राधिकारी अभि 
प्रेत है ; 


( क ) प्ररूप 1 में एक 


आवेदन देना , 


( ख ) लेखा संध्या का आबंटन । कार्यालय का प्रधान 

पदधारियों के एक वर्ष की सेवा पूरी होने के तीन 
मास के पूर्व ही कर्मचारियों से प्ररूप I में आवेदन 
अभिप्राप्त करेगा । 


"कार्यालय का प्रधान " से बोर्ड द्वारा या विभाग 
के प्रधान द्वारा वित्तीय नियमों के अधीन कार्यालय 
के प्रधान के रूप में घोषित प्राधिकारी अभिप्रेत 


5 . अतिशेषों का अन्तरण - - इन विनियमों के प्रारम्भ पर , 
साधारण भविष्य निधि नियम , 1960 के अधीन या ऐसे 
कर्मचारियों के लिए प्रवृत्त किन्हीं अन्य साधारण भविष्य 
निधि नियमों के अधीन गठित साधारण भविष्य निधि में कम 
चारी के खाने में जमा अतिशेष इन विनियमों के अधीन गठित 
निधि के अधीन कर्मचारी के खाते में जमा किया जाएगा । 


6. नामनिर्देशन - - ( 1 ) अभिदाता निधि में सम्मिलित 
होने के समय लेखा अधिकारी को एक नामनिर्देशन भेजेगा 
जिसमें वह एक या अधिक व्यक्तियों को उस रकम को प्राप्त 
करने का अधिकार प्रवत्त करेगा जो उस रकम के संदेय होने 
के पूर्व या संदेय हो जाने पर संदत न किए जाने के पूर्व 
उसकी मत्यु हो जाने पर निधि में उसके खाते में हों : 


परन्तु ऐसा अभिदाता, नामनिर्देशन किए जाने के समय जिस 
का कोई कुटुम्ब हो , ऐसा नामनिर्देशन केवल अपने कुटुम्ब के 
समस्य या सदस्यों के पक्ष में ही करेगा : 


" छष्ट्री से महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 
( 1963 का 38 ) की धारा 28 के अधीन 
विरचित छुट्टी विनियमों द्वारा, जो अभिदाता को 
लागू हों , मान्यताप्राप्त किसी प्रकार की छुट्टी 

अभिप्रेत है । 
( ट ) “ वर्ष " से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है : 
( ii ) इन विनियमों में प्रयुक्त किसी अन्य पद का , जो 

भविष्य निधि , अधिनियम, 1925 ( 1925 का 
19 ) में या केन्द्रीय सरकार के मूल नियम में 
या अभिदाता को लागू किसी अन्य विनियम में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो ऐसा अधिनियम , 

नियमों या विनियमों में है । 
3. निधि का गठन और प्रबन्ध - - ( 1 ) इन विनियमों के 
प्रारम्भ की तारीख से हो , बोई अपने कर्मचारियों के कल्याण 
के लिए एक निधि स्थापित करेगा । 

( 2 ) निधि का प्रशासन बोर्ड द्वारा किया जाएगा और 
यह उसके द्वारा भारत में रुपयों में रखी जाएगी । 

4. पात्रता की शर्ते - - ( 1 ) सभी अस्थायी कर्मचारी 
एक वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात् , सभी पूनः नियोजित 
पेंशनभोगो , उनसे भिन्न जो अभिदायी भविष्य निधि में सम्मि 
लित होने के पात्र हों , और सभो स्थायी कर्मचारी निधि में 
मभिदाय करेंगे । 

( 2 ) सभी अस्थायी कर्मचारी, जो एक वर्ष को निरन्तर 
सेवा मास के मध्य में पूरी करते हैं निधि में पश्चात्वर्ती 
मास से अभिदाय करेंगे । 

( 3 ) अस्थायी कर्मचारी , जिन्हें नियमित रिक्तियों में 
नियुक्त किया गया है और जिनके एक वर्ष से अधिक तक 
बने रहने की संभावना है, एक वर्ष की सेवा पूरी होने के 
पूर्व किसी समय निधि में अभिदाय कर सकेंगे । 

( 4 ) बोर्ड स्वविवेक से कर्मचारियों के किसी अन्य 
प्रवर्ग से निधि में अभिदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा । 

( 5 ) उन कर्मचारियों से , जो किसी अभिदायी भविष्य 
निधि के अभिदाता हैं , निधि में अभिदाय करने की अपेक्षा 
नहीं की जाएगी । 


। परन्तु यह और कि अभिदाता द्वारा ऐसी किसी भविष्य 
निधि की बाबत किया गया नामनिर्देशन जिसमें वह इस 
निधि में सम्मिलित होने के पूर्व अभिवाय कर रहा था , 
यदि ऐसी अन्य निधि में उसके खाते की रकम इस निधि 
में उसके खाते में अन्तरित कर दी जाती है तो वह जम 
तक इस विनियम के अनुसार कोई नामनिर्देशन न करे, 
इस विनियम के अधीन सम्यक रूप से किया गया नामनिर्देशन 
माना जाएगा । 


( 2 ) यदि कोई अभिदाता उप विनियम ( 1 ) के अधीन 
एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो वह 
नामनिर्देशन में उस प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय अंश की 
रकम ऐसी रीति से विनिदिष्ट करेगा जिससे उसके अन्तर्गत 
वह सम्पूर्ण रकम प्रा जाए जो किसी समय निधि में उसके 
खाते में हो । 


( 3 ) प्रत्यक नामनिर्देशन प्ररूप 2, 3, 4 और 5 में से 
किसी एक प्ररूप में होगा, जो परिस्थितियों में समचित 
हो । 


( 4 ) अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित सूचना 
भेजकर किसी नामनिर्देशन को किसी समय रद्द कर सकेगा । 
अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या अलग से इन विनियमों 
के उपबन्धों के अनुसार किया गया नामनिर्देशन भेजेगा । 
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( 5 ) अभिदाता नामनिर्देशन में निम्नलिखित का उपबन्ध 

7. अभिदाता के लेख - प्रत्येक अभिदाता के नाम में 
करेगा - - 

लेखा रखा जाएगा और उसमें उसके अभिदायों की , उन पर 

विनियम 12 में विहित रूप में संगणित व्याज सहित , रकम 
( क ) विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती की बाबत यह कि अभि 

तथा निधि में से उधार और निकासियों को दर्शित किया 
दाता की मृत्यु के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर 

जाएगा । 
उस नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य 
व्यक्ति या व्यक्तियों को जो नामनिर्देशन में 

8 . अभिदायों को शर्ते और दरें - - ( 1 ) अभिदाता उस 
विनिर्दिष्ट किए जाएं , संक्रांत हो जाएगा परन्तु 

अवधि के सिवाय, जब वह निलम्बनाधीन हो , निधि में मासिक 
यह जब तब कि ऐसा अन्य व्यक्ति या ऐसे अन्य 

रूप में अभिदाय करेगा : 
व्यक्ति , यदि अभिदाता के कुटुम्ब में अन्य सदस्य 
हों तो , ऐसा अन्य सदस्य या ऐसे अन्य सदस्य परन्तु अभिदाता , अपने विकल्प के अनुसार, ऐसी छुट्टी 
होंगे । जहां अभिदाता इस खण्ड के अधीन एक के दौरान अभिदाय नहीं कर सकता है, जिसके लिए कोई 
से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदत्त छट्टी वेतन नहीं होता है या अधिवेतन के बराबर या उससे 
करता है वहां वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को संदेय कम छुट्टी वेतन होता है : 
रकम या अंश को ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा 
जिससे उसके अन्तर्गत नामनिर्देशिती की संदेय 

परन्तु यह और कि अभिदाता को , निलम्बन के अधीन 
सम्पूर्ण रकम आ जाए । 

व्यतीत की गई अवधि के पश्चात् , पुन: स्थापन पर ऐसी 

रकम का , जो निलम्बन को अवधि के लिए संदेय अभिदायों 
( ख ) यह कि नामनिर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट पाकस्मिकता 

को बकाया की अधिकतम रकम से अधिक न हो एकमुशत 
के होने पर प्रविधिमान्य हो जाएगा : 

या किस्तों में , संदाय करने का विकल्प दिया जाएगा । 


परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कोई 
कुटुम्ब न हो तो वह नामनिर्देशन में यह उपबन्ध करेगा कि 
बाद में उसका कोई कुटुम्ब हो जाने पर वह प्रविधिमान्य 
हो जाएगा : 


( 2 ) अभिदाता लेखा अधिकारी को विनियम 8 के 
उगविनियम ( 1 ) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट छटी के दौरान 
अभिदाय न करने के अपने चयन को लिखित सूचना देगा । 
सम्यक् रूप से और समय के भीतर सूचना देने में असफल 
रहने पर यह समझा जाएगा कि उसने अभिदाय करने का 
चयन कर लिया है । इस उप -विनियम के अधीन संसूचित 
अभिदाता का विकल्प अंतिम होगा । 


परन्तु यह और कि यदि नामनिर्देशन करते समय 
अभिदाता के कुटुम्ब में केवल एक सदस्य है तो वह नाम 
निर्देशन में यह उपबंधक करेगा कि खण्ड ( क ) के अधीन 
प्रानुकल्पिक नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार, बाद में उसके 
कूटम्ब के सदस्य या सदस्यों के हो जाने पर, अविधिमान्य 
हो जाएगा । 


की रकम अभि 


की जाएगी, लालखित शतों 


( 6 ) एमें नामनिर्देशिती को जिसकी बाबत उपविनियम 
( 5 ) के खण्ड ( क ) के अधीन नामनिर्देशन में कोई विशेष 
उपबन्ध नहीं किया गया है, मृत्यु हो जाने पर या ऐसी 
कोई घटना घटित हो जाने पर , जिसके कारण नामनिर्देशन 
उपविनियम ( 5 ) के खण्ड ( ख ) के या उसके परन्तुक के 
अनुसरण में प्रविधिमान्य हो जाता है , अभिदाता लेखा अधि 
कारी को नामनिर्देशन को रद्द करते हुए और विनियमों 
के उपबन्धों के अनुसार किए गए नए नामनिर्देशन के साथ 
लिखित सूचना भेजेगा । 


9. अभिदाय को दर - - ( 1 ) अभिदाय की रकम अभि 
दाता द्वारा स्वयं निम्नलिखित शतों के अधीन रहते हुए , 
नियत की जाएगी , अर्थात : - .. 

( क) यह सम्पूर्ण रुपयों में अभिव्यक्त की आएगी ; 
( ख ) यह इस प्रकार अभिव्यक्त की गई राशि होगी , 

जो उसकी उपलब्धियों के छह प्रतिशत से कम 
और उसकी कुल उपलब्धियों से अधिक नहीं 
होगी : 


परन्तु ऐसे अभिदाता के मामले में , जो किसी अभिदायी 
भविष्य निधि में 8 1/ 3 प्रतिशत की उच्चतर दर से अभिदाय 
पहले करता रहा है, यह राशि इस प्रकार अभिव्यक्त कोई 
राशि होगी , जो उसकी उपलब्धियों के 8 1/ 3 प्रतिशत से 
कम और उसकी कुल उपलब्धियों से अधिक नहीं होगी । 


( 7 ) अभिदाता द्वारा किए गए प्रत्येक नामनिर्देशन 
और रद्दकरण की प्रत्येक सूचना, उस विस्तार तक जहां 
तक वह वैध है, उस तारीख को प्रभावी होगी जिस तारीख 
को वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होती है । 


( 8 ) यदि अभिदाता की विधवा के पक्ष में कोई 
नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है तो उसके पूर्व पति के निधि 
निक्षेप की बाबत दाबा के लिए विधवा का हक उसके पश्चात 
वर्ती विवाह द्वारा प्रभावित नहीं होता है । 


( ग ) महां कोई कर्मचारी, यथास्थिति , छह प्रतिशत 

या 8 1/ 3 प्रतिशत की न्यनतम दर से अभिदाय 
करने का चयन करता है वहां एक रुपये के 
भाग को निकटतम पूर्ण रुपए में पूर्णाकित किया 
जाएगा । 50 पैसे की मंगणना अगले उमचतर 
रुपए के रूप में की जाएगी । 
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( 2 ) उपविनियम ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए अभिदाता 

( ङ ) यदि वह पूर्ववर्ती 31 मार्च को अन्यत्र सेवा में 
की उपलब्धियां निम्नलिखिन होंगी : - - 

था तो उस रकम द्वारा, जिसे उसने चालू वर्ष 
( क ) ऐमें अभिदाता के मामले में , जो पूर्ववर्ती वर्ष के 

में अप्रैल मास की उपलब्धियों मजे बोई के खाते 
31 मार्च को बोर्ड की सेवा में या , वे उपलब्धियां 

में जमा किया है । 
जिसके लिए वह उस तारीख को हकदार था : --- 

( 4 ) इस प्रकार नियत अभिदाय की रकम वर्ष के दौरान 
परन्तु 

किसी समय एक बार घटाई जा सकेगी या वर्ष के दौरान दो 
( 1 ) यदि अभिदाता छुट्टी पर था और उसने उस तारीख 

बार बढ़ाई जा सकेगी या पूर्वोक्त रीति से घटाई और बढ़ाई 
को ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने 

जा सकेगी : 
का चयन किया था तो उसकी उपलब्धियां ऐसी 

परन्तु जहां अभिदाय की रकम इस प्रकार घटाई जाती 
उपलब्धियां होंगी जिनके लिए वह कर्त्तव्य पर 

है वहां वह उप - विनियम ( 1 ) में विहित न्यूनतम से कम नहीं 
वापस पाने के पश्चात् प्रथम दिन हकदार था ; होगी : 
( 2 ) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत से बाहर 

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता किसी कलैण्डर मास 
प्रतिनियुक्ति पर था या उस तारीख को छुट्टी 

के किसी भाग में वेतन रहित छुट्टी पर या अर्थवेतन छुट्टी 
पर था और छुट्टी पर बना रहता है और ऐमी 

पर है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिवाय न करने का 
छद्री के दौरान अभिदाय करने का चयन करता 

चयन किया है तो संदेय अभिदाय की रकम कर्तव्य पर व्यतीत 
है तो उसकी उपलब्धियां ऐसी उपलब्धियां होंगी 

किए गए दिनों की संख्या , जिम के अन्तर्गत ऊपर निर्दिष्ट छुट्टी 
जिनके लिए वह तब हकदार होता जब वह भारत 

में भिन्न छुट्टी, यदि कोई हो , मम्मिलित है, के अनुपात में होगी : 
में कर्तव्य पर होता ; 

परन्तु यह और भी कि यदि अभिदाता मास के किसी 
( ख ) ऐसे अभिदाता के मामले में , पूवर्वर्ती वर्ष के 

भाग में कर्तव्य पर रहता है और उस मास के शेष भाग 
31 मार्च को बोर्ड की सेवा में नहीं था वह 

में छुट्टी पर रहता है और उसने छुट्टी के दौरान अभिदाय 
उपलब्धियां , जिनके लिए वह निधि में सम्मिलित 

न करने का चयन किया है तो संदेय अभिदाय की रकम मास 
होने की तारीख को हकदार था । 

में कर्तव्य पर व्यतीत किए गए दिनों की संख्या के अनुपात 
( 3 ) अभिदाता प्रत्येक वर्ष मासिक अभिदाय की रकम में होगी । 
के नियतन की सूचना निम्नलिखित रूप में देगा , अर्थात् : 

___ 10. अन्यन्न सेवा पर स्थानान्तरण या भारत से बाहर 
( क ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को कर्तव्य 

प्रतिनियुक्ति : -- - जहां कोई अभिदाता अन्यत्र सेवा पर 
पर था ऐसी कटौती द्वारा जिसकी प्रस्थापना 

स्थानान्तरित किया जाता है या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति 
वह उस मास के अपने वेतन बिल में से इसे 

पर भेजा जाता है वहां वह निधि के नियमों के अधीन उसी 
निमित्त करता है :---- 

रीनि से बना रहेगा मानों उसे इस प्रकार स्थानांतरित नहीं 
( ख ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर 

किया गया हो या प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया हो । 
था और ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदाय न करने ___ 11 . अभिदायों की वसूली : - - ( 1 ) जब उपलब्धियां 
का चयन किया था या उस तारीख को निलाम्बना भारत में ली जाती हैं तब उन उपलब्धियों की बाबत अभिदायों 
धीन था तो ऐसी कटौती द्वारा जिमकी प्रस्थापना और मूलधन और ब्याज और अग्रिमों की वसूली स्वयं उपल 
यह कर्त्तव्य पर वापस आने पर अपने वेतन बिल 

ब्धियों में से को जाएगी । 
में से इसे निमित्त करता है ; 

( 2 ) जब उपलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जाती 
( ग ) यदि वह वर्ष के दौरान प्रथम बार बोर्ड की सेवा 

हैं तब अभिदाता अपने देयों को मामिक रूप से लेखा अधि 
में सम्मिलित हुआ है तो ऐसी कटौती द्वारा , 

कारी भेजेगा : 
जिसकी प्रस्थापना वह उस मास के अपने वेतन 
बिल में से जिसके दौरान बह निधि में मम्मिलित 

परन्तु मरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निग 
होता है, इसे निमित करता है ; 

मित निकाय में प्रतिनियुक्त अभिदाता के मामले में अभिदायों 

को ऐसे निकाय द्वारा बमूल किया जाएगा और लेखा अधिकारी 
( घ ) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर 

को भेजा जाएगा । 
था और छुट्टी पर बना रहता है और ऐसी छुट्टी 
के दौरान अभिदाय करने का चयन किया है तो 

( 3 ) यदि कोई अभिदाता उस तारीख से , जिसकी निधि 
ऐसी कटौती द्वारा, जिसकी प्रस्थापना वह उम में सम्मिलित होने को उससे अपेक्षा की गई है . अभिदाय करने 
माम के अपने वेतन बिल में में इसे निमित्त में असफल रहता है, या वर्ष के दौरान किसी माम या मासों 
करता है । 

में विनियम 8 में यथा उपबन्धित से भिन्न कोई व्यतिक्रम 
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करता है तो अभिदाय के बकाया मद्धे निधि में देय कुल 

( 4 ) ब्याज की कुल रकम निकटतम पूर्ण रुपए में 
रकम , विनियम 12 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज 

पूर्णांकित की जाएगी ( पचास पैसे की संगमना 
सहित , अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त संदत्त की जाएगी 

अगले उच्चतर रुपए के रूप में की जाएगी ) : 
या व्यतिक्रम होने पर लेखा अधिकारी द्वारा अभिदाता की 

परन्तु जब अभिदाता के खाते की रकम संदेय हो गई 
उपलब्धियों में से किस्तों में या अन्यथा कटौती करके वसूल 

हो , तब इस विनियम के अधीन उन पर ब्याज केवल , यथा 
की जाएगी जमा कि उस अग्रिम को मंजूर करने वाले सक्षम 

स्थिति , चालू वर्ष के प्रारंभ से या निक्षेप की तारीख से उस 
प्राधिकारी द्वारा , जिसके अनुदान के लिए विनियम 13 के 

तारीख तक की अवधि की बाबत , जिसकी अभिदाता के खाते 
उपनियम ( 2 ) के अधीन विशेष कारणों की अपेक्षा हो , 

की रकम संदेय हो जाता है , जमा किया जाएगा । 
निदेश किया जाए : 

( 3 ) इस विनियम में , निक्षेप की तारीख , उपलब्धियों 
परन्तु ऐसे अभिदाताओं से जिनके निधि में निक्षेप 

से वसूली के मामले में , उस मास की पहली तारीख मानी 
पर व्याज नहीं लगता है, कोई ब्याज संदत्त करने की अपेक्षा 

जाएगी जिसमें उसे वसूल किया गया है और अभिदाता 
नहीं की जाएगीः 

द्वारा भेजी गई किसी रकम के मामले में जिस मास में वह 
परन्तु यह और कि विनियम 11 के उपविनियम ( 2 ) प्राप्त हुई है उसको पहली तारीख मानी जाएगी , यदि वह उस 
के परन्तुक के अनुसार भेजी गई किसी रकम के मामले में मास की पांच तारीख के पूर्व लेखा अधिकारी को प्राप्त हो 
निक्षेप की तारीख उस मास की पहली तारीख मानी जाएगी यदि किन्तु यदि वह उस मास को पांच तारीख को या उसके 
यह रकम उस मास की 15 तारीख के पूर्व लेखा अधिकारी पश्चात् प्राप्त होती है तो उतरवर्ती मास की पहली तारीख 
को प्राप्त हो जाए । 

मानी जाएगी 
12 ब्याज : - - ( 1 ) उपविनियम ( 5 ) के उपबन्धों के 

__ परन्तु जहां अभिदाता का वेतन या छट्टी बेतन और 
अधीन रहते हुए बोर्ड अभिदाता के खाते में ब्याज ऐसी दर 

भत्तों को लेने में और परिणामस्वरूप निधि मद्धे उसके 
से जमा करेगा जो प्रत्येक वर्ष के लिए बोर्ड अवधारित करे : 

अभिदायों की वसूली में विलम्ब हो गया हो वहां ऐसे अभिदाय 

पर ब्याज उस मास से संदेय होगा , जिसमें अभिदाता . को 
। परन्तु यदि किसी वर्ष के लिए अवधारित ब्याज की दर 

वेतन या छुट्टी बेसन विनियमों के अधीन संदेय था । इस बात 
4 प्रतिशत से कम हो तो उस वर्ष से , जिसके लिए दर पहली 

पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वेतन वास्तव में किस मास 
बार 4 प्रतिशत से कम नियत की गई है , पूर्ववर्ती वर्ष में लिया गया है : 
में निधि में सभी अभिदाताओं को 4 प्रतिशत ब्याज अनुज्ञेय 
होगा : 

परन्तु यह और कि विनियम 11 के उप- विनियम ( 2 ) 

के परन्तुक के अनमार भेजी गई किसी रकम के मामले में 
परन्तु यह और कि ऐसे अभिदाता को भी , जो पहले 

निक्षेप की तारीख मास की पहली तारीख मानी जाएगी , 
केन्द्रीय सरकार को किसी अन्य निधि में अभिदाय करता था 

यदि वह उस मास की पन्द्रह तारीख के पूर्व लेखा अधिकारी 
और जिसके अभिदाय , उन पर ब्याज सहित , इस निधि में 

को प्राप्त हो गई हो : 
उसके खाते में अन्तरित कर दिए गए हों , 4 प्रतिशत ब्याज 
दिया जाएगा, यदि उसे इस उपविनियम के प्रथम परन्तुक 

परन्तु यह और भी कि जहां किसी मास की उपलब्धियां 
के उसरूप किन्ही उपबन्धों के अधीन ऐसी अन्य निधि के उसी मास के अंतिम काय दिवस को निकाली जाती हैं और 
नियमों के अधीन उस दर से ब्याज प्राप्त होता था । 

संवितरित की जाती हैं वहां अभिदायों को बसूली के मामले 

में निक्षेप की तारीख उत्सरवर्ती मास की पहली तारीख मानी 
( 2 ) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन से निम्नलिखित 

जाएगी । 
रीति से जमा किया जाएगा , अर्थात : 
( 1 ) पूर्ववर्ती वर्ष की अन्तिम तारीख को अभिदाता 

( 4 ) विनियम 21 , 22 और 23 के अधीन संदेय किसी 
के खाते की रकम पर , उसमें से चालू वर्ष के 

रकम के अतिरिक्त उस मास के जिसमें संदाय किया जाता 
दौरान निकाली गई किसी रकम को घटाकर 

है , पूर्ववर्ती मास के अंत तक या उस मास के जिसमें ऐसी 
12 मास का ब्याज ; 

रकम संदेय होती है, पश्चात् छह मास की समाप्ति तक , 

इसमें से जो भी अवधि कम हो उस तक , उस पर ब्याज उस 
( 2 ) पाल वर्ष के दौरान निकाली गई रकम पर चाल व्यक्ति को संदेय होगा जिसको ऐसी रकम का संदाय करना 

वर्ष के प्रारंभ में रकम निकालने के मास में 
पूर्ववर्ती मास की अंतिम तारीख तक ब्याज ; 

परन्तु जहां लेखा अधिकारी उस व्यक्ति को ( या उसके 
( 3 ) पूर्ववर्ती वर्ष की अंतिम तारीख के पश्चात् अभिदाता अभिकर्ता को ) उस तारीख की मचना देता है जिस तारीख को 

के खाते में जमा की गई रकम पर निक्षेप की वह से व्यक्ति को नकद संदाय करने को तैयार है या 
तारीख से चालू वर्ष के समाप्त होने तक उमने स्वरूप चैक डाक से प्रेषित कर दिया है वहां ब्याज 
व्याज ; 

का संदाय केवल इस प्रकार संसचित तारीख या चैक को 
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डाक से भेजने की तारीख से पूर्ववर्ती मास के समाप्त होने की तीन मास के वेतन की रकम या निधि में उसके नाम में 
तक ही संदेय होगा । 

जमा रकम की आधी रकम, जी भी कम हो , मे अनधिक 
टिप्पण : - छ : मास की अवधि से आगे एक वर्ष की 

रकम के संदाय की मंजूरी दे सकेगा , अर्थात : -- 
अवधि तक निधि अतिशेष पर ब्याज के संदाय को लेखा अधि 

( क ) अशिदाता और उसके कटुम्ब के सदस्यों या उस 
कारी अपना व्यक्तिगत रूप से यह समाधान कर लेने पर 

पर वास्तव में अधित किसो टक्ति की बीमारी 
प्राधिकृत कर सकेगा कि संदाय में विलम्ब ऐसी परिस्थितियों 

प्रमानावस्था या नि : शक्तता से संबंधित व्ययों का , 
के कारण हुआ था जो अभिवाता के नियंत्रण के बाहर थी और 

जिनके अन्तर्गत , जहां प्रावश्यक हो , मात्रा व्यय 
ऐसे प्रत्येक मामले ने इस विषय में अन्तर्वलित प्रशासनिक 

भी है , संदाय ; 
विलम्ब के बारे में पूर्ण जांच पड़ताल की जाएगी और यदि 

( ख ) अभिदाता और उसके कदम्ब के सदस्यों या उस पर 
कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो , की जाएगी । 

वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा 
( 5 ) अभिदाता के खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा 

के खर्चे की , जिसके अंतर्गत जहां प्रायश्यक हो , 
यदि वह लेखा अधिकारी को यह सूचना दे कि वह उसे लेना 

यात्रा व्यय भी है , निम्नलिखित मामलो में प्रति 
नहीं चाहता है किन्तु यदि वह बाद में ब्याज की मांग करता 

के लिए , अर्थात् :------ 
है तो वह उस वर्ष की पहली तारीख से जमा किया जाएगा 

( i) हाई स्कूल स्तर से प्रागे शैक्षिक, तकनीकी, 
जिसमें वह उसकी भांग करता है । 

बत्तिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 
13 - प्रोत्साहन बोनस स्कीम :---- ( 1 ) ऐसा अभिदाता , 

भारत से बाहर शिक्षा के लिए , और 
जो 1- 4-1973 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के दौरान , 

( ii) हाई स्कूल स्तर से प्रागे भारत में किसी 
विनियम 14 के अधीन अग्निम के रूप में या विनियम 17 के 

चिकित्सीय इंजीनियरी या अन्य तकनीकी 
अधीन रकम निकालने के रूप में उस निधि में अपने नाम जमा 

या विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए , परन्तु 
रकम में से कोई रकम नहीं निकालता है, उस वर्ष की अन्तिम 

यह तब जब कि अध्ययन का पाठ्यक्रम तीन 
तारीख को उसके खाते में के सम्पूर्ण अतिशेष पर एक 

यर्ष से कम के लिए न हों ; 
प्रतिशत की दर से बोनस के लिए हकदार होगा । 

( ग ) अनिदाता की प्रास्थिति के लिए समुचित मापमान 
( 2 ) वह अतिशेष , जिस पर इस बोनस की संगणना 

पर ऐसे बाध्यकर व्ययो के संदाय के लिए , जो 
की जानी है, वह अतिशेष है जो पांच वर्षों की अवधि के 

अभिदाता को किसी रूमिगत प्रथा के अनुसार 
अंतिम वर्ष की अंतिम तारीख को , उक्त अंतिम वर्ष के लिए 

अभिटाता के पुत्र या पुत्री की सगाई, विवाह , 
व्याज को जमा करने के पश्चात् हो । 

अंत्येष्टि या अन्य संस्कारों के संबंध में , जिनके 
( 3 ) “रकम निकालना " पद से प्रतिदेय और अप्रतिदेय , 

अन्तर्गत जन्म दिन उत्सव भी है, करना पड़े ; 
दोनों प्रकार से रकम निकालना अभिप्रेत है । बीमा पालिसी 

( घ ) अभिवाता द्वारा अपने पदीय कर्तब्य के 
के वित्त पोषण के लिए रकम निकालने से अभिदाता इस 

निर्वहन में किए गए या किए गए सात्पयित 
फायदे के लिए निरहित नहीं होगा । 

किसी कार्य की बाबत उसके विरुद्ध लगाए गए 
( 4 ) इस प्रकार संगणित बोनम निकटतम पूर्ण रूपए में 

किसी आरोप के बारे में अपनी स्थिति को न्याय 
प्रांकित किया जाएगा ( 50 पसे की संगणना अगले उच्चतर 

संगत ठहराने की दृष्टि से , अभिदाता द्वारा संस्थित 
रुपए के रूप में की जाएगी । इसे अभिदाता के खातों में 

विधिक कार्यवाहियों के खर्चे को पूरा करने के 
निधि- प्रतिशेष पर ब्याज के अतिरिक्त जमा किया जाएगा । 

लिए ; इस दशा में अग्रिम ऐसे किसी अग्रिम 
( 5 ) वहां के सिवाय जहां विनियम अल्प अवधि के 

के अतिरिक्त उपबन्ध होगा जो किसी अन्य स्रोत 
लिए अभिवाय के अस्थायी स्थगन की अनशा देता हो , उदा 

से उसी प्रयोजन के लिए उपलभ्य हो : 
हरणार्थ जब कोई छट्टी पर हो या निलम्बनाधीन हो , बोनस तब 

परन्तु इस उपविनियम के अधीन कोई अग्रिम ऐसे अभि 
अनुशय होगा जब अभिदाता पूर्ववर्ती पांच वर्ष के दौरान निधि 

दाता को अनुज्ञेय नहीं होगा जो या तो अपने 
में अभिदाय करता रहा हो । 

पदीय कर्तव्य से असंबद्ध किसी विषय की बाबत 
( 6 ) बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए वर्ष वितीय 

या उस पर अधिरोपित सेवा की किसी शर्त या 
वर्ष होगा किन्त यदि अभिदाता किसी वर्ष के मध्य में निधि 

शास्ति की बाबत बोर्ड के विरुद्ध किसी न्यायालय 
में सम्मिलित होता है या सेवा छोड़ता है तो निधि में सम्मिलित 

में कोई विधिक कार्यवाही संस्थित करता है ; 
होने वाले वर्ष और सेवा छोड़ने के वर्ष को पूर्ण वर्ष माना 

( उ. ) जहां अभिदाता को किसी न्यायालय में अभियोजित 
जाएगा । 

किया जाए या जहां उसकी ओर से किए गए 
14 -- निधि से अग्रिम : - - ( 1 ) समुचित मंजूरी प्राधिकारी 

किसी अभिकथित अवचार को बाबत किसी जांच 
निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी अभिदाता 

में अपनी प्रतिरक्षा के लिए उसने कोई विधि 
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व्यवसायी नियोजित किया हो वहां अभिदाता ___ 15 अग्रिम की वसूली : - - ( 1 ) अभिदाता से किसी 

की प्रतिरक्षा के खर्च को पूरा करने के लिए ; अग्रिम की वसूली समान मासिक किस्तों की उतनी संख्या 
( च ) गम्भीर कष्ट के किसी अन्य मामले में अध्यक्ष 

में की जाएगी जितनी अध्यक्ष या अग्रिम मंजूर करने के लिए 
के विवेक पर ; 

प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निदेश दे किन्तु ऐसी संख्या 

जब तक अभिदासा ऐसा चयन न करे , बारह से कम और 
( छ ) अपने निवास के लिए किसी प्लाट या गृह या 

चौबीस से अधिक नहीं होगी । ऐसे विशेष मामलों में , जहां 
फलट निमार्ण के खर्चे को पूरा करने के लिए राज्य 

अग्निम की रकम विनियम 14 के उप -विनियम ( 3 ) के अधीन 
आवास बोर्ड या प्रावास निर्माण सहकारी सोसाइटी 

अभिदाता की संदेय तीन मास के वेतन से अधिक हो वहां 
द्वारा प्लाट , गृह या फलट के आबंटन मद्ध 

अग्रिम मंजूर करने वाला प्राधिकारी ऐसी कोई संख्या नियत 
कोई संदाय करने के लिए । 

कर सकेगा जो 24 से अधिक हो किन्तु 36 से अधिक न 
टिप्पण: - - इस विनियम के अधीन कोई अग्रिम ऐसे हो । अभिदाता, अपने विकल्प के अनुसार किसी मास में एक 
किसी व्यक्ति का प्रथम वार्षिक श्राद्ध करने के लिए मंजूर 

से अधिक किस्त का प्रतिसदाय कर सकेगा । प्रत्येक किस्त 
किया जा सकता है जो अपनी मृत्यु के समय अभिदाता 

पूर्ण रुपयों की संख्या में होगी , अग्रिम की रकम , यदि 
के कुटुम्ब का मदस्य था या उस पर प्राश्रित था । हो ऐसी किस्तों के नियतन के लिए बढ़ाई या चटाई जा 

सकेगा । 
( 2 ) समुचित मंजूरी प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों 
में किसी अभिदाता को अग्रिम मंजूर कर मकता है यदि ( 2 ) वसूली विनियम 11 में अभिदायों की वसूली 
उसका यह समाधान हो जाए कि मंबंधित अभिदाता को के लिए विहित रीति से की जाएगी , और जिस मास में , 
उप-विनियम ( 1 ) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों अग्रिम लिया गया हो , उसके पश्चातवी मास के लिए 
से . अग्रिम की अपेक्षा है । 

वेतन दिये जाने के साथ -साथ प्रारम्भ होगी । जब 

अभिदाता निर्वाह अनदान प्राप्त कर रहा हो या किसी 
( 3 ) उप-विनियम ( 1 ) में अधिकथित सीमा से अधिक 

कलण्डर मास में 10 दिन या उससे अधिक के लिए ऐसी 
या किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के अंतिम किस्त का संदाय किए 

छुट्टी पर हो (जिसमें या तो उसे कोई छुट्टी वेतन नहीं मिलता 
जाने तक कोई अग्रिम किमी अभिवाता को ऐसे विशेष कारणों 

है या प्राधे वेतन के बराबर या उससे कम छुट्टी वेतन मिलता 
से ही जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किया जाएगा, अन्यथा नहीं । 

है ) तभी वसूली उसकी सम्पत्ति से ही की जाएगी , अन्यथा 
स्पष्टीकरण : - - 1 इस विनियम के प्रयोजन के लिए बेतन नहीं । अभिदाता के निवेदन पर अध्यक्ष अभिदाता को अनु 
के अन्तर्गत मंहगाई वेतन भी , जहां अनुज्ञेय हो , पाता है । दत्त अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान अग्रिम की वमूली 

को स्थगित कर सकता है । 
स्पष्टीकरणः - - 2 इस विनियम के प्रयोजन के लिए समुचित 
मंजूरी प्राधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसे समय - समय पर 

( 3 ) यदि अभिदाता को कोई अग्रिम मंजूर किया गया 
अग्रिम - को मंजूर करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया है और उस ने उसे ले लिया है और अग्रिम का प्रतिसंदाय 
जाए । 

पूर्ण होने के पूर्व उसे बाद में अनुज्ञात कर दिया गया है 
स्पष्टीकरण : - - 3 अभिदाता को प्रत्येक छह मास में एक 

तो ली गई सम्पूर्ण या शेष रकम अभिदाता द्वारा निधि में 

तुरन्त प्रतिसंदत्त की जाएगी या इसमें व्यतिक्रम होने पर 
बार उप -विनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन अग्रिम लेने 

लेखा अधिकारी यह आदेश करेगा कि उसे अभिदाता की 
की अनुज्ञा दी जाएगी । 

उपलब्धियों में से एकमुश्त या ऐसी मासिक किश्तों में , जो 
टिप्पण:-- - 1 उप -विनियम ( 3 ) में विशेष कारण शब्द बारह से अधिक नहीं होगी, जैसा कि अध्यक्ष या विनियम 
से यह अभिप्रेत नहीं है कि मंजूरी प्राधिकारी विनियम 14 14 के उप -विनियम ( 3 ) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन कोई 
के उप-विनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम किसी प्राधिकारी द्वारा 
के लिए अग्रिम मंजूर कर सकता है । वे उद्देश्य जिनके लिए निदेश दिया जाए , कटौती करके वसूल करने का आदेश 
अग्रिम दिया जा सकता है उस उप -विनियम में वर्णित उद्देश्यों दिया जाएगा । 
तक सीमित है । विशेष कारण ऐसे अग्रिमों की मंजुरी के 
लिए दिया जाता है जो तीन मास के वेतन की सामान्य 

( 4 ) इस विनियम के अधीन की गई वसूली निधि में 
सीमा से अधिक है या अभिदाता के खाते में जमा रकम 

अभिदाता के खाते में जमा की जाएगी । 
की प्राधी रकम से अधिक है और जो पूर्ववर्ती अग्रिम की 

16. अग्रिम का गलत उपयोग - - इन विनियमों में किसी 
अंतिम किस्त के प्रतिसंदाय के पूर्व अग्रिमों के लिए है । बात के होते हुए भी , यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो 
टिप्पण :-- - 2 उप -विनियम ( 3 ) के अधीन अग्रिम मंजर करने जाए कि विनियम 14 के अधीन निधि से अग्रिम के रूप 
के लिए सक्षम प्राधिकारी विनियम 16 के अधीन रकम में निकाला गया कोई धन उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन 
की भागत : अंतिम निकासी को मंजर करने के लिए सक्षम के लिए उपयोग में लाया गया है , जिसके लिए धन के निकालने 
प्राधिकारी है । 

की मंजूरी दी गई थी , तो प्रश्नगत रकम तुरन्त अभिदाता 
662 GI /80- - 11. 
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वारा निधि में प्रतिसंवत्त की जाएगी या इसमें व्यतिक्रम होने 

( 2 ) औषधि में पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम, यदि यह 
पर अध्यक्ष द्वारा यह प्रादेश दिया जाएगा कि इसे अभिवाता 

औषधि में नियमित पांच वर्षीय पाठ्यक्रम का 
की उपलब्धियों में से , उसके छुट्टी पर रहने पर भी , एकमुश्त 

भाग हो ; 
कटौती करके वसूल किया जाए । यदि प्रतिसंदेय कुल रकम ( 3 ) जैव रसायन में पी०एच०डी० ; 
अभिदाता की उपलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूली 

( 4 ) शारीरिक शिक्षा में स्नातक और मास्टर उपाधि 
किस्तों में या उसकी उपलब्धियों के अर्धान्श रूप में , जब 

पाठ्यक्रम ; 
तक कि सम्पूर्ण रकम उसके द्वारा संदत्त न कर दी जाए , 

( 5 ) विधि में उपाधि और स्नातकोतर पाठ्यक्रम ; 
की जाएगी । 

( 6 ) सूक्ष्म जीव-विज्ञान में पानर्स पाल्यक्रम ; 
स्पष्टीकरण - - इस विनियम में " उपलब्धियों " में निर्वाह ( 7) चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान की एसोसिएटशिप ; 
अनुदान सम्मिलित नहीं है । 

( 8 ) लागत और संकम लेखापाल संस्थान की एसो 

सिएटशिप ; 
____ 17. निधि में से रकम का निकाला जाना — नीचे 
विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए रकम निकालने की 

( 9 ) कारबार प्रशासन या प्रबंध में उपाधि और मास्टर 
मंजूरी, विनियम 14 के उप -विनियम ( 3 ) के स्पष्टीकरण 

पाठ्यक्रम 
2 के अधीन विशेष कारणों से अग्रिम की मंजूरी करने के ( 10 ) होटल प्रबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम ; और 
लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किसी भी समय . . . 

( 11 ) सांख्यिकी में एम० एस० सी० पाठ्यक्रम । 
( 1 ) अभिवाता की बीस वर्ष की सेवा पूरी हो जाने 

( ख ) अभिदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और 
के पश्चात ( यदि कोई सेवा भंग हो तो उसे भी 

किसी अन्य स्त्री नातेदार की जो वास्तव 
सम्मिलित करते हुए ) या अधिर्षिता पर उसके 

में उस पर आश्रित हों , सगाई या विवाह 
सेवा-निवृत्त होने की तारीख से पूर्व दस वर्ष के 

से संबंधित व्ययों को पूरा करना ; 
भीतर, जो भी पूर्ववर्ती हो , निधि में उसके नाम में 

( ग ) बीमारी के संबंध में व्ययों को पूरा करना , 
जमा रकम में से निम्नलिखित एक या अधिक 

जिनके अन्तर्गत, जहां आवश्यक हो , अभि 
प्रयोजनों के लिए दी जा सकेगी, अर्थात् :-- - 

दाता और उसके कदम्ब के सदस्यों या 
( क ) अभिदाता की या उसकी किसी संतान की 

उम पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति 
उच्चतर शिक्षा के खर्च की जिसके अन्तर्गत 

के यात्रा व्यय भी हैं । 
जहाँ कहीं आवश्यक हों , यात्रा व्यय भी है 

( 2 ) अभिदाता की मेवा के पन्द्रह वर्ष पूरे हो जाने के 
निम्नलिखित मामलों में पूर्ति के लिए 

पश्चात् या उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख के 
अर्थात् : 

पूर्व दस वर्ष के भीतर निधि में अभिदाता के 
( 1 ) हाई स्कूल स्तर से आगे शैक्षणिक , 

नाम में जमा अभिदायों और उन पर न्याज में 

से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए 
तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमों के लिए भारत से बाहर 

दी जा सकेगी , अर्थात : - - 
शिक्षा के लिए ; और 

( क ) उसके निवास के लिए उपयुक्त गृह का 
( 2 ) हाई स्कूल स्तर से आगे भारत 

निर्माण या पहले से निमित्त फ्लैट अजित 
में किसी चिकित्सीय , इंजीनियरी या 

करना जिसके अन्तर्गत जमीन की कीमत या 
अन्य तकनीकी या विशेषज्ञीय पाठ्य 

इस प्रयोजन के लिए , अभिव्यक्त रूप में 
क्रम के लिए, परन्तु यह तब जब कि 

लिए गए उधार मधे किसी बकाया 

रकम का प्रतिसंदाय भी है या पहले से ही 
अध्ययन का पाठ्यक्रम तीन वर्ष से 

अभिदाता के स्वामित्वाधीन या उसके 
कम के लिए न हो ; 

द्वारा अजित गृह का पुनः निर्माण या उसमें 
( 3 ) भारत में किसी चिकित्सीय , इंजी 

कोई वृति या परिवर्तन करना है ; 
नियरी या अन्य तकनीकी या विशेष 

( ख ) गृह के लिए कोई जमीन क्रय करना या 
ज्ञीय पाठ्यक्रम के लिए ; 

इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप में 
टिप्पण : - - निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को भी उपरोक्त प्रयोजनों 

लिए गए किसी उधार रुपये में बकाया 
के लिए तकनीकी विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम माना 

किसी रकम का प्रतिसंवाय करना ; 
जाएगा , अर्थात् :---- 

( ग ) क्रय की गई किसी जमीन पर गृह का 
( 1 ) गृह विज्ञान में उपाधि और स्नातकोत्तर पाठ्य 

निर्माण करना या खण्ड ( क ) के अधीन 
क्रम ; 

ली गई राशि का उपयोग करने के लिए ; 


[ भाग II - माण्ड 3 (1 ] 
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टिप्पण 1 :- एक ही प्रयोजन के लिए विनियम 17 के अधीन 

केवल एक बार रकम निकालने की अनुशा दी 
जाएगी । किन्तु भिन्न भिन्न संतानों के विवाह 
शिक्षा या भिन्न-भिन्न अवसरों पर बीमारी को 
- एक ही प्रयोजन नहीं माना जाएगा । 


मंजरी प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा के बिना , विनिमय या 
पट्टे द्वारा तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं छोड़ेगा । 
अभिदाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस प्रभाव की एक 
घोषणा करेगा कि यथास्थिति , वह गृह या गह स्थल उसके 
कब्जे में बना हुआ है या उसे बंधक कर दिया गया है या 
अन्यथा अंतरित कर दिया गया है और यदि ऐसा अपेक्षित 
हो , मूल विक्रय विलेख और अन्य दस्तावेजों, जिन पर उसे 
सम्पत्ति के लिए उसका हक प्राधारित है, मंजूरी प्राधिकारी 
के समक्ष , इस निमित्त उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट 
तारीख को या उसके पूर्वपेश करेगा । 


टिप्पण 2 : - - विनियम 17 के अधीन रकम निकालने की 

मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि उसी प्रयोजन के 
लिए उसी समय विनियम 14 के अधीन किसी 
अग्रिम की मंजूरी दी जा रही है । 


18. रकम निकालने की शर्ते : - - ( 1 ) अभिवाता द्वारा , 
निधि में उसके नाम में जमा रकम में से विनियम 17 में 
विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी समय 
निकाली गई राशि सामान्यतया ऐसी रकम के प्राधे से या 
छह मास के वेतन से , जो भी कम हो , अधिक नहीं होगी । 
किन्तु मंजूरी प्राधिकारी -- 

( 1 ) उस उद्देश्य को , जिसके लिए रकम निकाली जा 


( 4 ) यदि सेवा निवृत्ति के पूर्व किसी समय , अभिदाता 
मंजूरी प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना 
गह या गह स्थल का कब्जा छोड़ देता है तो उसके द्वारा 
निकाली गई रकम उसके द्वारा निधि में एक मुश्त राशि में 
तुरन्त प्रतिसंवत्त की जाएगी और ऐसा प्रतिसंदाय न किए 
जाने पर मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जाएगा 
कि उसे उसकी उपलब्धियों में से एक मुश्त राशि में या 
उतनी मासिक किस्तों में जितनी बोर्ड द्वारा प्रवधारित की 
जाएं , वसल कर लिया जाए । 


. 


रही है । 


( 2) अभिदाता की प्रास्थिति ; और 
( 3 ) निधि में उसके खाते की रकम का सम्यक् ध्यान 

रखते हुए इस सीमा से अधिक रकम जो निधि 
में उसके नाम में जमा अतिशेष के तीन चौथाई 
तक हो सकेगी, निकालने की मंजूरी दे सकता 


19. अग्रिम का अंतिम रूप से रकम निकालने में 
संपरिवर्तन-- - कोई अभिदाता जिसने विनियम 17 के उप 
विनियम ( 1 ) के उपखण्ड ( ख ) पीर ( ग ) में विनिर्दिष्ट 
किसी प्रयोजन के लिए विनियम 14 के अधीन कोई अग्रिम 
लिया है या जो भविष्य में ले , स्वविवेकानुसार मंजूरी प्राधि 
कारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को भेजे गए लिखित 
अनुरोध द्वारा अपने प्रति बकाया अतिशेष को अंतिम रूप 
से रकम निकालने में संपरिवर्तित कर सकता है यदि वह 
विनियम 17 पीर 18 में अधिकथित शर्तों को पूरा करता है । 


( 2 ) यह अभिदाता, जिसे विनियम 17 के अधीन 
धन को निकालने की अनुज्ञा दी गई है मंजूरी प्राधिकारी 
का युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा 
विनिर्दिष्ट की जाए, यह समाधान करेगा कि धन का उपयोग 
उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह निकाला 
गया था और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो 
इस प्रकार निकाली गई सम्पूर्ण राशि या उसके उतने भाग 
को , जितना ऐसे प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह निकाला 
गया था उपयोग में नहीं लाया गया है , उस पर विनियम 
12 के अधीन अवधारित दर से ब्याज सहित निधि के 
अभिवाता द्वारा एक मुश्त राशि में तुरन्त प्रतिसंदत्त किया 
जाएगा और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर मंजूरी प्राधि 
कारी यह आदेश देगा कि उसे उसकी उपलब्धियों में से 
एक मुश्त राशि में या उतनी मासिक किस्तों में , जो अध्यक्ष 
द्वारा अवधारित की जाएं , वसूल की जाएं । 


20. बीमा पालिसियों और कुटम्ब पेंशन निधियों मद 
संदाय - - ऐसा अभिदाता , जो 17 दिसम्बर , 1960 के पूर्व , 
जीवन बीमा पालिसी के मद्दे संदायों को अभिदायों के स्थान 
पर पूर्णत : या भागतः प्रतिस्थापित करता रहा है या साधारण 
भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवा ) नियम , 1960 के नियम 17 
से 29 तक के उपबन्धों के अधीन निधि से ऐसे संदायों 
के लिए रकम निकालता रहा है, यथाप्रावश्यक परिवर्तनों 
सहित , उन्हीं निबन्धनों और शतों के अधीन उस प्रसुविधा 
का लाभ उठाता रहेगा : 


परन्तु, ऐसे अभिदाताओं को नई पालिसियों की बाबत 
ऐसे संदायों को निधि में देय अभिदायों के स्थान पर प्रति 
स्थापित करने की या ऐसे संदाय करने के लिए निधि में से 
रकम निकालने की अनुशा नहीं दी जाएगी । 


( 3 ) यह अभिदाता, जिसे निधि में उसके नाम में जमा 
रकम में से विनियम 17 के उप -विनियम ( 2 ) के अधीन घन 
निकालने की अनुशा दी गई है, इस प्रकार निर्मित्त या अजित गृह 
या इस प्रकार क्रय किए गए किसी गृह स्थल का कब्जा 
मंजूरी प्राधिकारी की पूर्व अनुशा के बिना विक्रय (मंजूरी 
प्राधिकारी को किए गए बंधक से भिन्न ) बंधक या दान द्वारा 
नहीं छोड़ेगा । वह ऐसे गृह या गृह स्थल का कब्जा भी 


परन्तु यह और कि उक्त नियमों के उपबन्धों के अधीन 
भारत के राष्ट्रपति को समनु दिष्ट कोई पालिसी, इन विनियमों 
के प्रारम्भ पर बोर्ड को समनुदिष्ट पालिसी मानी जाएगी । 
अभिदाता ऐसी पालिसियां बोर्ड की समनदिष्ट किए जाने के 
लिए तुरन्त कार्रवाई करेगा । 
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21. निधि में के संचय को अंतिम रूप से निकाला 

परन्तु लोक उद्यमों के अधीन सेवा के लिए विकल्प 
आना --- ( 1 ) जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ देता है तब देने वाले अभिदाता के अभिदायों की रकम का , उन पर 
निधि में उसके नाम में जमा रकम उसे संदेय हो जाएगी : ब्याज सहित , अंतरण यदि वह ऐसा चाहे, उद्गम के अधीन 
परन्तु ऐसा अभिवासा, जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया 

उसके नए भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दिया जाएगा , 
गया है और बाद में सेवा में पुन : स्थापित कर लिया गया 

यदि संबंधित उद्यम भी ऐसे अन्तरण के लिए सहमत हो । 
है, यदि बोई उससे ऐसा करने की अपेक्षा करे , इस विनियम 

किन्तु यदि अभिदाता अन्तरण नहीं चाहता है या संबंधित 
के अनुसरण में निधि में से उसे संदत्त कोई रकम , उस पर 

उधम पूर्वोक्त भविष्य निधि चाल नहीं करता है तो पूर्वोक्त 
विनियम 12 के उपबन्धित दर से ब्याज सहित , विनियम 

रकम अभिदाता को वापस कर दी जाएगी । 
22 के परन्तुक में उपबन्धित रीति से प्रतिसंदाय करेगा । 

22. सेवा निवृत्ति के समय अभिदाता को संदाय - --जब 
इस प्रकार प्रतिसंवत्त रकम निधि में उसके खाते में जमा की 

कोई अभिदाता सेवानिवृत्तिपूर्व छुट्टी पर चला गया है या जिसे 
जाएगी । 

छुट्टी पर रहते हुए सेवा निवृत्त होने की अनुशा दे दी गई है 
स्पष्टीकरण 1 -- जिस अभिदाता को अस्वीकृत छुट्टी या सक्षम चिकित्सा प्राधिकार द्वारा पागे सेवा के लिए 
अनु दत्त की गई है उसके बारे में यह माना जाएगा कि उसने अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तब निधि में उसके नाम 
अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से या सेवा के विस्तार में जमा रकम लेखा अधिकारी को इस निमित्त उसके द्वारा 
की अवधि की समाप्ति पर सेवा छोड़ दी गई है । 

प्रावेदन किए जाने पर अभिदाता को संदेय हो जाएगी : 
स्पष्टीकरण 2 - - ऐसे अभिदाता से भिन्न अभिदाता की 

परन्तु यदि अभिदाता कर्तव्य पर वापस पा जाता है 
बाबत , जिसे संविदा पर नियुक्त किया गया है या जिसे 

तो वह, वहां के सिवाय जहाँ बोई अन्यथा विनिश्चय करे , 
सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात सेवा में व्यवधान सहित या 

इस विनियम के अनुसरण में निधि में से उसे संवत सम्पूर्ण 
रहित , पुन : नियोजित किया गया है , यह नहीं माना जाएगा 

रकम या उसका कोई भाग उस पर विनियम 12 में 
कि उसने सेवा छोड़ दी है या उसे कोई सेवा में व्यवधान 

उपबंधित दर से ब्याज सहित , नकदी में या प्रतिभ तियों में या 
किए बिना, और उसके पूर्ववर्ती पद पर उसका कोई संबंध 

भागत : नकदी में पीर भागत: प्रतिभूतियों में , किस्तों द्वारा 
रखे बिना किसी अन्य महापत्तन प्राधिकरण के अधीन ( जिसमें 

या अन्यथा , उसकी उपलब्धियों में से या अन्यथा , जैसा कि 
वह भविष्य निधि नियमों के किसी अन्य संवर्ग से शासित होती 

अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाय , वसूल करके उसके खाते में 
है ) नए पद पर अन्तरित कर दिया जाता है । ऐसे मामलों 

जमा किए जाने के लिए निधि में प्रतिसंदाय करेगा । 
में उसके अभिदाय , उस पर ब्याज सहित अन्य निधि में 
उसके खाते में उस निधि के नियमों के अनुमार अन्तरित 

23. अभिवाता की मृत्यु पर प्रक्रिया - अभिदाता की , 
कर दिए जाएंगे । बोर्ड के अधीन या किसी अन्य पतन 

उसके नाम में जमा रकम के संदेय होने के पूर्व या जहां 
प्राधिकरण के अधीन सीधे नियोजन के लिए छंटनी के मामलों 

रकम संदेय हो गई हो वहां उसका संदाय कर दिए जाने 
में भी यही बात लाग होगी । 

के पूर्व, मृत्यु हो जाने पर - -- 
स्पष्टीकरण 3 -- जहां ऐसे अभिदाता से भिन्न किसी 

(i ) जब अभिदाता का कोई कुटम्ब हो - - 
अभिदाता को , जिसे संविदा पर नियुक्त किया जाता है या जिसे 

( क ) यदि विनियम 6 या पूर्व प्रवृत्त तत्स्थानी विनियम के 
सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात पुन: नियोजित किया गया है , 

उपबंधों के अनुसार अभिदाता द्वारा उसके कुटुम्ब के 
सेवा में व्यवधान किए बिना , सरकार के स्वामित्वाधीन 

सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया कोई 
या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय के अधीन सेवा में 

नामनिर्देशन विद्यमान हो तो निधि में उसके 
अन्तरित कर दिया जाता है वहाँ अभिदाय की रकम , उस 

नाम में जमा रकम या उसका कोई भाग , जिससे 
पर ब्याज सहित , उसे संदत्त नहीं की जाएगी किन्तु उस 

नामनिर्देशन का संबंध है, उसके नामनिर्देशिती 
निकाय की सहमति से उस निकाय के अधीन उसके नए 

या नामनिर्देशितियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट 
भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दी जाएगी । 

अनुपात में संदेय हो जाएगी । 
( 2) अन्तरण के अन्तर्गत सेवा से पदत्याग के ऐसे 
मामले भी हैं जहां पदत्याग सरकार के स्वामित्वाधीन या 

( ख ) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों 
नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या सोसायटी रजिस्ट्री 

के पक्ष में ऐसा नामनिर्देशन विद्यमान न हो या 
करण अधिनियम , 1860 ( 1860 का 21 ) के अधीन 

ऐसे नामनिर्देशन का संबंध निधि में उसके नाम 
रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त संगठन के अधीन नियुक्ति के लिए सेवा 

में जमा रकम के केवल किसी एक भाग से हो 
में व्यवधान के बिना और बोर्ड की उचित अनुज्ञा से किया 

तो , यथास्थिति , सम्पूर्ण रकम या उसका कोई 
माए । नए पद का कार्य ग्रहण करने के लिए लिए लिया 

भाग, जिससे नामनिर्देशन का कोई संबंध नहीं है , 
गया समय सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा यदि वह 

उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों 
एक पद से किसी अन्य पर हए अन्तरण पर कर्मचारी को 

से भिन्न किमी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में 
अनुज्ञेय कार्य ग्रहण समय से अधिक न हो : 

तात्पयित किसी नामनिर्देशन के होते हुए भी , 


७ 


( भाग - - बाण 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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भारतीय पागलपन अधिनियम , 1912 ( 1912 का 4 ) की 
धारा 95 की उपधारा ( 1 ) के या सत्समय प्रवृत्त किसी 
अन्य विधि के अनुसार ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा जिसके 
भारसाधम में एसा पागल हो पौर लेखाधिकारी उस व्यक्ति 
को , जिसके भारसाधन में पागल हो , केवल उतनी रकम देगा 
जो वह ठीक समझे और यदि कोई अतिशेष हो तो उसे या 
उसके किसी भाग को , जैसा वह ठीक समझे , पागल के कुटुम्ब 
के ऐसे सदस्यों के भरण -पोषण के लिए , संदत्त किया जाएगा 
जो भरण -पोषण के लिए उस पर प्राश्रित हैं । 


( 3 ) ऐसा कोई व्यक्ति , जो इस विनियम के अधीन 
संदाय का दावा करना चाहता है, लेखा अधिकारी को इस 
निमित्त एक लिखित प्रावेदन भेजेगा । निकाली गई रकमों 
का संदाय केवल भारत में किया जाएगा । जिन व्यक्तियों 
को रकमें संदेय हैं , बे भारत में संदाय प्राप्त करने के लिए 
व्यवस्था स्वयं करेंगे । 


( 4) ( 1 ) अभिदाता, अधिवर्षिता की तारीख था 
अपनी सेवा निवृत्ति की प्रत्याशित तारीख से कम से कम 
एक वर्ष पूर्व, निधि में से रकम के संदाय के लिए विभाग 
के प्रधान के माध्यम से लेखा अधिकारी को एक प्राधेदन दे 
सकेगा । प्रायेदन निधि में उसके नाम में जमा ऐसी रकम 
के लिए होगा जो उसकी अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की 
प्रत्याशित तारीख के एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष 
के लेखा वितरण में उपवर्शित हों ; 


उसके कुटुम्ब के सदस्यों को समान अंगों में संदेय 

हो जाएगी : 
परन्तु यदि खण्ड ( 1 ) , ( 2) , ( 3 ) और ( 4 ) में 
विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न उमके कुटुम्ब का कोई सदस्य हो 
तो : - - 

( 1 ) पुत्रों को , जो वयस्क हो गए हों ; 
( 2 ) मृत पुन के पुत्रों को , जो वयस्क हो गए हों ; 
( 3 ) विवाहित पुत्रियों को , जिनके पति जीवित हैं , 

( 4 ) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों को जिनके पति 
जीवित हैं , 
कोई अंश संदेय नहीं होगा : 

परन्तु यह और कि मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं 
संतान या संतानें , अपने मध्य केवल उस अंस का बराबर 
बराबर भाग प्राप्त करेंगे जो अंश उस पुत्र ने तब प्राप्त 
किया होता यदि वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता और 
उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड ( 1 ) के उपबंधों से छूट प्राप्त 
होती । 

( ii ) जब अभिदाता का कोई कुटुम्ब न हो: -- 

यदि विनियम 6 या पूर्व प्रवृत्त तस्स्थानी नियम के 
उपबन्ध के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन किसी 
व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में विद्यमान हो तो निधि 
में उसके नाम में जमा रकम या उसका कोई भाग , जिससे 
नामनिर्देशन का संबंध है, उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्दे 
शितियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में सेदेय हो 
जाएगा । 

टिप्पण: -- हिन्दू विधवा/विधुर विधिक नामनिर्देशिती है 
और मृत पति / पत्नी के भविष्य निधि धन को उसकी पोर 
से प्राप्त करने के लिए उसे हकदार बनाने के लिए न्यायालय 
का प्रादेश प्रावश्यक नहीं है । 

247. निधि की रकम का संवाय करने की रीति -- ( 1 ) 
जब निधि में अभिदाता के नाम में जमा रकम संदेय 
हो जाती है तब लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य हो जाएगा 
कि वह उपविनियम ( 3 ) में उपबंधित रीति से इस निमित्त 
लिखित प्रावेदन प्राप्त होने पर, उसका संदाय करे । 

( 2 ) यदि वह व्यक्ति , जिसे इन विनियमों के अधीन 
कोई रकम या पालिसी संदस्त , समनुदिष्ट , पुनःसमनुदिष्ट 
या परिदत्त की जानी है, ऐसा पागल है, जिसकी संपदा के 
लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 ( 1912 का 
4 ) के अधीन इस निमित्त किसी प्रबंधक की नियुक्ति की 
गई है , तो संदाय या पुनःसमनुदेशन या परिदान ऐसे प्रबंधक 
को किया जाएगा, पागल को नहीं किया जाएगा : । 

परन्तु जहां किसी प्रबंधक की नियुक्ति नहीं हुई है और 
उस व्यक्ति को , जिसे राशि संदेय है, किसी मजिस्ट्रेट ने पागल 
प्रमाणित किया है, वहां कलक्टर के आदेश के अधीन संदाय , 


( 2 ) विभाग का प्रधान प्रावेदन को लेखा अधिकारी 
को अग्रेषित करेगा और उसमें लिए गए अप्रिमों को और 
ऐसे अग्रिमों के लिए जो अभी चाल हों , की गई वसूलियों 
की और ऐसी किस्तों की संख्या को जो प्रत्यक की बाबत 
अभी वसूल की जाने वाली हो उपशित करेगा और अभिवाता 
द्वारा निकाली गई रकम भी , यदि कोई हो , उपशित करेगा । 

( 3 ) लेखा अधिकारी खाता लेखा से सत्यापन करने 
के पश्चात् प्रावेदन में उपणित रकम के लिए एक प्राधिकार , 
अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक 
मास पूर्व जारी करेगा किन्तु बह अधिवर्षिता की तारीख को 
संदेय होगा । 

( 4) खण्ड ( 3 ) में वर्णित प्राधिकार संदाय की प्रथम 
किस्त का गठन करता है । संदाय का दिवतीय प्राधिकार 
अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति के पश्चात् यथाशीघ्र जारी किया 
जाएगा । इसका संबंध खण्ड ( 1 ) के अधीन दिए गए आवेदन 
में वर्णित रकम के पश्चात् अभिदाता द्वारा किए गए अभिदायों 
से और उन अग्रिमों के प्रति किस्तों के , जो प्रथम आवेदन 
के समय चाल थी , प्रतिदाय से होगा । 

( 5 ) अंतिम रूप से संदाय किए जाने के लिए आवेदनों 
को लेखा अधिकारी को भेजने के पश्चात मंजूर किए गए 
अग्रिम / रकम निकालने की सूचना तुरन्त लेखा अधिकारी को 
दी जाएगी और मंजरी प्राधिकारी द्वारा उसकी अभिस्वीकृति 
अभिप्राप्त की जाएगी । 
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ख ) ऐसे मामले में जहां अभिदाता के विनियम 6 के 

अधीन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के पक्ष में 
नामनिर्देशन नहीं किया है , उसका कुटुम्ब हो गया 
है या नहीं । 


25. एक महापत्तन से दूसरे महापरतन में किसी कर्मचारी 
के अन्तरण पर प्रक्रिया - यदि कोई कर्मचारी जो निधि में 
अभिदाता है, किसी पेंशन वाली सेवा में किसी अन्य महापत्तन 
में अंतरित किया जाता है, जिसमें वह इन विनियमों के समरूप 
विनियमों द्वारा शासित होता है , तो अंतकरण की तारीख 
को निधि में उसके नाम में जमा अभिदायों की रकम 
उन पर ब्याज सहित ऐसे महापत्तन की निधि में उसके नाम 
में अंतरित कर दी जाएगी : 


( 2 ) अभिवाता वार्षिक विवरण की शुद्धता के बारे में 
अपना समाधान करेंगे और ऐसे विवरण की किसी अशुद्ध या 
गलती को अपने द्वारा विवरण के प्राप्त करने की तारीख से 
तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी की जानकारी में लाएंगे । 

( 3 ) लेखा अधिकारी , यदि अभिदाता द्वारा अपेक्षा की 
जाए, एक वर्ष में एक बार, किन्तु एक बार से अधिक नहीं , 
अभिवाता को उस मास के अंत में , जिसके लिए उसका लेखा 
लिखा जा चुका है, निधि में उसके नाम में जमा कुल रकम 
की जानकारी देगा । 


30.निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - अभिदाता की मृत्यु पर 
अभिवासा के नाम में जमा रकम को प्राप्त करने के लिए 
हकदार किसी व्यक्ति को लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी अतिरिक्त 
रकम , जो ऐसे अभिवाता की मृत्यु के ठीक पूर्व के तीन वर्ष 
के दौरान खाते में जमा औसत अतिशेष के बराबर हो इन 
शों के अधीन रहते हुए संदत्त की जाएगी कि : 


( क ) ऐसे अभिदाता के जमा खाते में का अतिशेष 

मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान 
किसी भी समय निम्नलिखित सीमा से कम न 
हो - - 


परन्तु जहां नियमों में ऐसा अपेक्षित हो संबंधित 
महापसन प्राधिकारी की सहमति अभिप्राप्त की जाएगी । 

26. रकम का अभिवायी भविष्य निधि में अंतरण - - 
यदि किसी अभिदाता को बाद में बोर्ड के अधीन अभिदायी 
भविष्य निधि का फायदा दिया जाता है तो निधि में उसके 
अभिदायों की रकम, उन पर ब्याज सहित , अभिदायी भविष्य 
निधि में उसके खाते में अंतरित कर दी जाएगी । 

स्पष्टीकरण : - इस विनियम के उपबंध ऐसे अभिवाता को 
लागू नहीं होंगे जिसे संविदा पर नियुक्त किया गया है या 
जो सेवा निवृत्त हो गया है और जिसे बाद में , सेवा में 
व्यवधान सहित या रहित किसी अन्य ऐसे पद पर पुन: नियोजित 
किया गया है जिस पर अभिदायी भविष्य निधि की प्रसुविधाएं 
उपलब्ध हैं । 

27. व्यष्टिक मामलों में उपबंधों का शिथिल किया 
जाना और विनियमन जब बोर्ड का यह समाधान हो जाता 
है कि इन विनियमों में से किसी के प्रवर्तन से अभिदाता को 
असम्यक कठिनाई हो रही है या होने की संभावना है तो 
बोर्ड इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी , ऐसे अभिदाता 
के मामले में ऐसी रीति से कार्रवाई करेगा जो उसे न्यायसंगत 
और साम्यापूर्ण प्रतीत हो । 
___ 28. अभिदायों के संदाय के समय खाते की संख्या का 
उस्कथित किया जाना उपलब्धियों में से कटौती कर के या 
नकदी में अभिवायों का भारत में संदाय करते समय कोई 
अभिदाता निधि में अपने खाते की वह संख्या उस्फथित करेगा 
जो उसे लेखा अधिकारी द्वारा संसूचित की जाएगी । संख्या 
में कोई परिवर्तन लेखा अधिकारी द्वारा अभिदाता को उसी 
प्रकार संसूचित किया जाएगा । 
___ 29. अभिदाता को लेख का वार्षिक विवरण दिया जाना - - 
( 1 ) प्रत्येक वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र 
लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता की निधि के उसके लेखानों 
का एक विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष के 1 अप्रैल को उसका 
प्रारंभिक अतिशेष , वर्ष के 31 माचे तक जमा की गई 
कुल रकम और उस तारीख को अंतिम अतिशेष दर्शित करेगा । 
लेखा अधिकारी लेखा विवरण के साथ यह जांच संलग्न 
करेगा कि अभिदाता --- 
( क ) विनियम 6 के अधीन या पूर्व प्रवृत्त तरस्थानी 

धिनियम के अधीन किए गए किसी नामनिर्देशन 
में कोई परिवर्तन करना चाहता है या नहीं ; 


( 1 ) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष 

की पूर्वोक्त अवधि के अधिकतर भाग में 
ऐसा पद धारण किया है जिसका अधिकतम 
वेतनमान 1, 300 रु० या उससे अधिक हो , 

4, 000 रुपए 
( 2 ) ऐसे अभिवाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की 

पूर्वोक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा 
पद धारण किया है जिसका अधिकतम 
वेतनमान 900 रुपए या उससे अधिक हो 
किन्तु 1, 300 रुपए से कम हो , 2500 


रुपए 


( 3 ) ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन वर्ष की 

पूर्वोक्त अवधि के अधिकतर भाग में ऐसा 
पद धारण किया है जिसका अधिकतम 
वेतनमान 290 रुपए या उससे अधिक हो 
किन्तु 900 रुपए से कम हो , 1, 500 

रुपए ; 
। ऐसे अभिदाता के मामले में जिसने तीन 
वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के अधिकतर भाग में 
ऐसा पद धारण किया हो जिसका अधिकतम 
वेतनमान 290 रुपए से कम हो , 1, 000 
रुपए । 
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( ख ) इस विनियम के अधीन संदेय अतिरिक्त रकम 10, 000 

रुपए से अधिक नहीं होगी ; 
( ग ) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम 

पांच वर्ष की सेवा की हो जिसके अंतर्गत पत्तन 
न्याम के बनाए जाने के पूर्व नव मंगलौर पत्तन 

में की गई सेवा भी है । 
नियम 1- प्रोसत अतिशेष उस मास के, जिसमें मृत्यु हुई 
हो , पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास की समाप्ति पर अभिदाता के 
जमा खाते में के प्रतिशेष के आधार पर निकाला जाएगा । 
इम प्रयोजन क लिए तथा ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की 
जांच करने के लिए - - 
( क ) मार्च के अंत के अतिशेष में विनियम 12 के 

अनसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी सम्मि 
लित है ; और 


नियम 2 - इस विनियम के अधीन संदाय सम्पूर्ण रुपयों 
में किया जाएगा । यदि किसी देय रकम में रुपए का कोई भाग 
मम्मिलित है तो उसे निकटतम रुपए में पूर्णाकित किया जाएगा 
( पचाम पैसे की संगणना अगले उच्चतर रुपए के रूप में की 
जाएगी ) । 

टिप्पण 3 - इस स्कीम के अधीन संदेय कोई राशि बीमा 
धन की प्रकृति की है और सलिए भविष्य निधि अधिनियम , 
1925 ( 1925 का 19 ) की धारा 3 द्वारा दिया गया 
कानूनी संरक्षण इस स्कीम के अधीन संदेय राशियों को लाग 
नहीं होता है । 

टिप्पण 4 -सेवावृति के अधार पर नियुक्त व्यक्तियों के 
मामले में और पन : नियोजत पेंशनभोगियों के मामले में , 
यथास्थिति ऐसी नियुक्ति या पुन : नियोजन की तारीख से की 
गई सेवा ही इस नियम के प्रयोजनों के लिए गणन में लगी 
जाएगी । 
(ग ) यह स्कीम संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों 

को लागू नहीं होती है । 
31 निर्वचन -यदि इन नियमों के निधन के संबंध में 
कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार 
द्वारा किया जाएगा । 


( ख ) यदि पूर्वोक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च नहीं 

है तो उक्त अंतिम मास के अंत के अतिशेष में , 
उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें मृत्यु होनी है, प्रारंभ 
से उक्त अंतिम मास की समाप्ति तक की अवधि 
की बाबत व्याज सम्मिलित होगा । 


नव मंगलौर पत्तन में अनिवार्य अभिदातामों को भविष्य निधि लेखा संख्या के आबंटन के लिए विशिष्टियों का विवरण 

--- - - -- - -- का कार्यालय 
लेखा शीर्ष जिसमें वेतन और भत्ता विकलित किया जाता है 

• • • • • • • • • • • निधि का नाम • • • • • • • • • • • • • • • 


प्ररूप 1 


( विनियम 4( 6 ) देखिए ) 


क्रम अभिदाता का नाम 


पदाभिधान 


अभिदाता के पिता/ पति 

का नाम 


अभिदाता की जन्म 
की तारीख 


सेवा में प्रवेश की 
तारीख 


सं० 


- - - - - - - 

1 
- . ... - - - 


. 


2 


3 


5 


- 


उपलब्धियां 


अभिदाय की मासिक दर 
( पूर्ण रुपए में ) 


वह मास जिससे अभिदाय टिप्पणियां 
प्रारम्भ होगा 


आबंटित लेखा संख्यांक , लेखा 
विभाग द्वारा भरा जाना है । 


8 


10 


11 


Nr - 


कार्यालय का प्रधान खाता सं0 . • • • आबंटित करने के पश्चात् वापस किया गया । 
तारीख 
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प्ररूप 2 


( विनियम 6 ( 3 ) देखिए ) 

नामनिर्देशन का प्ररूप 
1. जब अभिदाता का कुटुम्ब हो और वह उसके एक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहता हो । 

मैं , निधि में मेरे नाम में जमा रकम के संदेय होने के पूर्व या ऐसी दशा में जब वह संदेय हो गई हो , किन्तु संदत न की गई हो 
मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वणित व्यक्ति को , जो नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( साधारण 
भविष्य निधि ) विनियम , 1980 के विनियम 2 ( ङ ) में यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब का सदस्य है, नामनिर्दिष्ट करता हूं । 
नामनिर्देशिती का नाम अभिदाता से नातेदारी आयु ऐसी प्राकस्मिकताएं जिनके ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों के यदि कोई 
और पता 

होने पर नामनिर्देशन प्रवि - हों , नाम , पते और नातेदारी 
धिमान्य हो जाएगा जिन्हें नामनिर्देशिती का अधिकार उस 

दशा में संक्रान्त हो जाएगा जब उसकी 
मृत्यु अभिवाता से पहले हो जाए । 


. 


. 


- - 


- 


- 


- - 


3 


. - . - - 


- - 


- .- - . . 


- 


- 


- . 


1 
19 – के की - - -- का -------दिन 
स्थान - - - -- - - - -- - - - - 
हस्ताक्षरों के दो साक्षी 


अभिदाता के हस्ताक्षर 


प्ररूप3 

( विनियम 6 ( 3) वेखिए ) 
जब अभिदाता का कुटुम्ब हो और वह उसके एक से अधिक सदस्य को नामनिर्देशित करना चाहता हो । 

मैं , निधि में मेरे नाम में जो जमा रकम के संदाय होने के पूर्व या उस दशा में , जब वह संदेय हो गई हो किन्तु संवत्त न 
की गई हो . मेरी मत्य हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्तियों को , जो नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्म . 
चारी ( साधारण भविष्य निधि ) विनियम , 1980 के विनियम 2 ( 3 ) में यथापरिभाषित मेरे कुटम्ब के सदस्य हैं , नामनिर्दिष्ट करता 
हं और यह निदेश देता हूं कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों के बीच उनके नामों के सामने वणित रीति से वितरित की जाएगी । 

. . - - --- ---- - -- 
नामनिर्देशिती का नाम अभिधाता से आयु 

संचयों की रकम या ऐसी पाकस्मिकताएं ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों के , 
और पता नातेदारी 

अंश जो प्रत्येक को जिनके होने पर नाम यदि कोई हो , नाम पते और 
संदत्त किया जाना है निर्देशन प्रविधिमान्य नातेवारी जिन्हें नाम निर्दे 
हो जाएगा 

शिती का अधिकार उस 
दशा में संक्रांत हो जाएगा 
जब उसकी मृत्यु अभिदाता 
से पहले हो जाए । 


- 


- 


- - 


. - . 


- 


- - 


, - - - 


- 


- .. - 


- - 


- - 


- 


2 


3 


4 


5 
_ - _ .. . _ 


- .. . 


- 


- . 


- 


- - 


_ _ 


. - 


- 


- - - - 


19 - के / की - - -- - का - - --दिन 
स्थान - ---- - - ---- - - - - --- - - - 
हस्ताक्षरों के दो साक्षी : 


2 - -- - - - - - - -- - - - - - -- 

अभिदाता के हस्ताक्षर 
टिप्पणी: - यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाएगा जिससे उसके अंतर्गत वह सम्पूर्ण रकम आ जाए जो निधि में अभिटाना है। 
नाम में किसी भी समय जमा हों । 


[ भाग II --- मण्ठ 3 ( 1) ] 
- - - - - - - - - --- - - -- 
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प्ररूप 4 


- -- 


- - - - - -- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- -- --- 


य 


[ विनियम 6 ( 3 ) देखिए] 
अब अभिदाता का कोई कुटुम्ब न हो और वह किसी एक व्यक्ति को नामनिदिष्ट करना चाहता हो 

मैं , जिसका नव मंगलौर पसन न्याम कर्मचारी ( माधारण भविष्य निधि ) विनियम , 1980 के विनियम 2 ( 5 ) में मथा 
परिभाषित कोई कुटुम्ब नहीं है, निधि में मेरे नाम में जमा रकम के संदेय हो जाने के पूर्व या ऐसी दशा में जब यह संदेय हो गई 
हो , किन्तु मंदत्त न की गई हो मेरी मृत्य हो जाने पर उक्त रकम को प्राप्त करने के लिए नीचे वणित व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट 
करता हूं । 
नामनिर्देशिनी का नाम अभिदाता 

आकस्मिकताएं * ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों के , यदि कोई 
और पता नातेदारी 

हों , नाम , पसे और नातेवारी जिन्हें 
नामनिवेशिती का अधिकार उस घशा 
में संक्रान्त हो जाएगा जब उसकी 
मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए 

-- - - - 
5 

- ---- -- - - - - - - 
19 -~~ -के की -- ----- - का -- ----- - -- - - -- दिन 
हस्ताक्षरों स्थान ----- - ---के साक्षी : 
1. - - - --- -- - - -- 
2 . - - -- -- - - - - - 

अभिदाता के हस्ताक्षर 
* टिप्पण : - - अहां ऐसा कोई अभिदाता , जिसका कोई कुटम्ब नहीं है, कोई नामनिर्देशन करता है वहां बह इस स्तम्भ में यह 
विनिर्दिष्ट करेगा कि बाद में उसका कुटम्ब हो जाने पर नामनिर्देशन प्रविधिमान्य हो जाएगा । 


- 


-- . . 


- - 


- - 


-- -- - - 


- - - 


- 


प्ररूप 5 

[विनियम 6 ( 3 ) देखिए] 
जब अभिदाता का कोई कुटुम्ब न हो और वह एक मे अधिक व्यक्तियों को नामनिविष्ट करना चाहता हो 

मैं , जिसका नवमंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी ( साधारण भविष्य निधि ) विनियम , 1980 के विनियम 2( 3 ) मे यथापरि 
भाषित कोई कुटुम्ब नहीं है, निधि में मेरे नाम में जमा रकम के संदेय हो जाने से पूर्व या ऐसी दशा में जब वह संदेय हो गई हो 
किन्तु संपत्त न की गई हो , मेरी मत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए नीचे वर्णित व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता 
हूं और यह निदेश देता हूं कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों के बीच उनके नामों के सामने दर्शित रीति से वितरित की जाएगी । 
नामनिर्देशिती का नाम अभिदाता से 

प्रायु * मंचयों की रकम या * * ऐमी आकस्मिकताएं ऐसे व्यक्ति व्यक्तियों के , 
और पता नातेदारी 

अंश जो प्रत्येक को जिनके होने पर नाम यदि कोई हों , नाम , पते और 
मंदत्त किया जाएगा निर्देशन प्रविधिमान्य नातेदारी जिन्हें नामनिर्देशन 
हो जाएगा 

का अधिकार उस दशा में 
संक्रान्त हो जाएगा जब उस 
की मृत्य अभिदाता से पहले 
हो जाए 

. - - - ...- - - 


- 


- 


__ - 


- 


- 


.. . -- -- - . - - - - - - -- - -- - - - - -- - - -.. 

- - 
19. ---- - के की -- - -- -- का - - - - - --- -- दिन । 
हस्ताक्षर स्थान - - 

- - - - के माक्षी : 
1 . - - -- - ---- - - - ---- --- - 
2 . - -- - --- 

* टिप्पण : - - यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए, जिससे उसके अंतर्गत बह सम्पूर्ण रकम आ जाए जो निधि में अभिवाता 
के नाम में किसी भी समय जमा हो । 
_ * * टिप्पण : - - जहां ऐसा कोई अभिदाता , जिसका कोई कुटम्ब नहीं है , कोई नामनिर्देशन करता है वहां वह इस स्तम्भ में यह 

विनिर्दिष्ट करेगा कि बाद में उसका कुटम्ब हो जाने पर नामनिर्देशन प्रविधिमान्य हो जाएगा । 
662 GI / 80 -- 12 . 
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- - - - 


- 


- 


- 


- 


(विनियम 14 देखिए ) 
भविष्य निधि से अग्रिम के लिए आवेदन का प्रोफार्मा 
नव मंगलोर पत्तन ---- - -- - -- 

- से अग्रिम के लिए आवेदन 
( यहां निधि का नाम लिखिए ) 


1. अभिदाता का नाम 
2. लेखा सख्या (विभाग दर्शाने वाले संकेत शब्दों के साथ ) 
3. पदाभिधान 


4. वेतन 


5 . आवेदन की तारीख को अभिदाता के जमा खाते में अतिशेष निम्न प्रकार है : 

( 1 ) वर्ष- .. -- के विवरण के अनुसार अंतिम अतिशेष - - - 
( 2 ) तारीख - ----- - - - से - - - - - - - तक जमा , अभिदाय - - --- 
( 3 ) वापस की गई रकम 
( 4 ) तारीख-- - - - - - से - - ---- - --- --- - तक की अवधि के दौरान निकाली गई रकम 

( 5 ) खाते में जमा शुद्ध प्रतिशेष 
6 . यदि कोई अग्रिम बकाया है तो बकाया रकम तथा वह प्रयोजन जिसके लिए वह ली गई थी 
7. कितना अग्रिम चाहते हैं 
8 . ( क ) अग्रिम लेने का प्रयोजन क्या है 

( ख ) अग्रिम का अनुरोध किन नियमों के अधीन किया गया है 
9. समेकित अग्रिम की रकम ( मद 6 और 7 ) और उक्त समेकित अग्रिम की रकम कितनी मासिक किस्तों में प्रतिमंदत्त किए 

जाने का प्रस्ताव है । 


10. अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिसमें अग्रिम के लिए आवेदन किए जाने का औचित्य बताया जाए । 


आवेदक के हस्ताक्षर 


नाम - - - - - - -- 
पदनाम 

अनुभाग / शाखा -- 
प्ररूप 7 

( विनियम 14 देखिए ) 
भविष्य निधि सं० ... - - -- से अग्रिम की मंजरी के लिए प्रोफार्मा 

नवमंगलौर पत्तन 


आदेश 
मंजूरी- ---- 
श्री / श्रीमती/ कुमारी -- - 

... - -- पर व्ययों को चकाने हेतु उसे समर्थ बनाने के 
लिए सा०भ०नि० अ०भ०नि० लेखा सं० - --- - - से 

- -- - - २० ( केवल - -- --- 

- -- - - म्पए ) के 
मग्रिम के अनुदान के लिए. - - 

- - - -नियम के अधीन मंजूरी दी जाती है । 
2. अग्रिम की वसूली -- - - - - - - - --में संदेय - - - -- - -- - -- मास के वेतन से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक - - ----- -- 

- - - - रुपये की - - - --- ----- - --- मासिक किस्तों में की जाएगी । 


- - - - - - - - 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( 1 )] भारत का राजपन्न : असाधारण 
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3. - - - --- ---... --- - - में मंजर की गई और - - ------ --- - - - में उसे संदत्त - - --- - - - - - रु० के अग्रिम में से 
-- - - - - - -- --- -- . ० ( केवल - -..-. -- - - - रुपयों ) को राशि नीचे विनिर्दिष्ट समेकित रकम की वसूली के प्रारम्भ तक 
बकाया रहेगी । यह रकम अब मंजरी किए गए अग्रिम के साथ, जिसका योग --- --- - -- - --- - रुपए है --- - -- - -- - - - में संदेय 

- ~~~ -- मास के वेतन से प्रारम्भ होकर , प्रत्येक - - - ------ -- - - - - - रु . की --- - - - -- - - - 
मासिक किस्तों में वमूल की जाएगी । 


4. तारीख ---- - - ----------- - - -- -- को - ----- ---- - - - - - --- -के जमा खाते में अतिशेष का विवरण नीचे दिया गया 


- - -- - 


( 1 ) वर्ष ----- ---के लिए लेखा पर्ची के अनुसार अतिशेष --.. 
( 2 ) तारीख - - - - - -- से --- -- - - - -- तक प्रतिमास -- - - - ----- , दर से पश्चात्वर्ती निक्षेप और अप्रिम का 

प्रतिदाय 
( 3) स्तम्भ (i) और (ii ) का जोड़ - --- -- - -- ------रु . 
( 4 ) तत्पश्चात निकाली गई रकम , यदि कोई हो -- --------- - - - -- -रु० 
( 5) मंजूरी की तारीख को प्रतिशेष ( स्तम्भ (iii ) -( iv ) --- - - -- --- रु . 

मंजूरी प्राधिकारी 


प्ररूप 8 

( विनियम 17 देखिए ) 
भविष्य निधि से रकम निकालने के आवेदन का प्रोफार्मा 
नव मंगलौर पत्तन - - -- 

----- ---- - ( यहां निधि का नाम लिखिए ) से रकम निकालने का आवेदन 
1 . अभिदाता का नाम 
2 . लेखा संख्या (विभाग दर्शाने वाले संकेत शब्दों के साथ ) 
3. पदाभिधान 
4. वेतन 
5. सेवा में सम्मिलित होने की तारीख और अधिवर्षिता की तारीख 
6 . आवेदन की तारीख को अभिदाता के जमा खाते में अतिशेष निम्न प्रकार है : 

( 1 ) वर्ष -- - - - - में विवरणी के अनुसार अंतिम अतिशेष - - - - - - -- - 
( 2 ) मासिक अभिदायों मद्धेतारीख -- -------से - - - - - - तक 

जमा - - 
( 3) उपरोक्त (i ) के अनुसार अंतिम अतिशेष के पश्चात् निधि में किए गए प्रतिदाय 
( 4 ) तारीख - - - --- - से - - - - - तक की अवधि के दौरान निकाली गई रकम 
( 5 ) आवेदन की तारीख को खाते में जमा शद्ध अतिशेष 


7. कितनी रकम निकालना चाहते हैं । 
8. ( क ) रकम निकालने के प्रयोजन क्या हैं । 

( ख ) रकम निकालने का अनुरोध किन नियमों के अंतर्गत आता है । 


9. क्या उसी प्रयोजन के लिए पहले कोई रकम निकाली गई थी , यदि ऐसा है तो , उसकी माना और वर्ष उपशित करें । 


आवेदक के हस्ताक्षर 

पदाभिधान 
अनभाग / शाखा 


तारीख - - - - -- -- - - - - - 
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प्ररूप 9 


( विनियम 17 देखिए ) 
भविष्य निधि मे रकम निकालने की मंजूरी के लिए प्रोफार्मा 


नव मंगलौर पस्तन - - - - - - - - -- ---- 


सेना में 


वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, 
नव मंगलौर पत्तन, 
मंगलोर- 575010 


महोदय 


मुझे श्री - -- - 


विषय श्री - - -- - - -- 

- के - - - . . . 

- - - ( यहाँ निधि का नाम लिखिए ) मे रकम का निकाला 
जाना । 

- - - - - ( यहां नाम और पदाभिधान लिखिए )द्वारा उसकी निधि लेखा संख्या - - --- - - .. 
( विभाग दर्शाने वाले संकेत शब्दों के साथ ) से , व्ययों को पूरा करने में उसे समर्थ बनाने के लिए - - - - -- 
( केवल - -- - - - - 

- - - - रु . ) की रकम निकाले जाने के लिए - - ---- ... ----- - - ----नियम के नियम --- - --- - - - -- - - के 
अधीन - - . . 

------ - - - की मंजूरी को सूचित करने का निदेश हुआ है । 
2. निकाली जाने वाली रकम थी - - - - - 

- - -- - . - के छह मास के वेतन में या 
--------- - -निधि लेखा में उसके नाम जमा / अभिदाय की रकम के आधे से अधिक नहीं है । उगमा नल 
वेतन ( जैसा कि मूल नियम में परिभाषित है ) -- 
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री -- 

- - - - ने जो अधिवर्षिता पर मेवा में निवृत्त होने के दम 
वर्ष के भीतर है, 

----- -- --- - को अपनी बोर्ड की सेवा के बीस पच्चीस वर्ष पूरे कर लिए हैं । 
4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि गृह निर्माण के प्रयोजनों के लिए श्री . - - - - 

-- - - - -वाग बोर्ड 
के सभी स्रोतों से ली गई कुल रकम 1, 00, 000 रुपए या उसके 75 मास के वेतन से , जो भी कम हो , 
5. तारीख--- - -- - - ----- ---- - - - - - -- ----- --- - को श्री -- -- - -- - - - - -- 

- --- --- - - के जमा खासे में अतिशेष 
का विवरण निम्न प्रकार है : - - 

( 1 ) वर्ष ----- -- --- - - -- के लिए लेखा पर्ची के अनुसार अतिशेष - ------------ ---60 
( 2 ) तारीख -- - - - - - ----- - ------ ... - - ---- तक प्रतिमास ---- - - - - -- की दर से पश्चातवर्ती निक्षेप और उधार 

का प्रतिदाय - - -- - - -- - -- - रु . 
( 3 ) स्तंभ (i ) और (ii ) का जोड़ - - -- - - - -----------३० 
( 4 ) तत्पश्चात् निकाली गई रकम , यदि कोई हो - --- --- - 
( 5 ) मंजूरी की तारीख को प्रतिशेष [ स्तंभ (iii -- iv ) ]- --- 
- - -- - - - - - - 
6. श्री .- - 

- - - - - - को अंतिम बार इस कार्यालय द्वारा - - - - ------ --- - -- - - - वर्ष के लिए लेखा विवरण 
के पश्चात् - - - - - 

--- - --- --- के अनुसार ------ -- --- - - - - रूपए के रकम के लिए भागत : अंतिम रूप 
से रकम निकालने की मंजूरी दी गई थी । यह समझा जाता है कि श्री -- ------ ---- -- - - - -- - - - को ( उसके कथनानुसार ) अंतिम 

---------- - रुपए की भागत : अंतिम रूप से रकम निकालने 
की मंजूरी दी गई है । 

भवदीय 


प्रति निम्नलिखित को भेजी गई : 
( 1 ) 
( 2 ) श्री 

---- - उसका ध्यान सा० भ० नि / म० भ० नि . के नियम -- - --- - -- ; के उपबंधों 
को मोर माकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार ऐसे अभिदाता को , जिमे निधि से रकम निकालने की अनुशा दी गई हो 

जी प्राधिकारी का यह समाधान करना चाहिए कि धन का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह निकाला 
गया था । अतः धन के निकाले जाने के - - - - 

----- -- - - -- - मास के भीतर इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र कि निकाले जाने 
लिए ऊपर मंजर की गई रकम का उपयोग , उस प्रयोजन के लिए किया गया है , जिसके लिए वह मंजूर की गई थी , पेश किया 
जाना चाहिए । 


[ भाग [[--- खण 3 (i)] 
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प्ररूप 10 

( विनियम 21 देखिए ) 
-- - भ० नि० खाते में के -- 

-- ------ - अतिशेष के अंतिम संदाय /निगमित 
निकायों / अन्य सरकारों को अन्तरण के लिए आवेदन का प्ररूप । 
मेवा में 

वित्त मलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी , 
नव मंगलौर पत्तन , 

मंगलौर - 575010 
महोदय 

( कार्यालय विभाग के प्रधान के माध्यम से ) 
___ मैं मेवा निवृत्त होने वाला हूं सेवा निवृत्त हो गया हूं / -- - - - - - -- - --- -मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जा 
रहा हूं / सेवोन्मुक्त / पदयुक्त कर दिया गया हूं /-- ----- - -------- --- को स्थायी रूप से स्थानन्तरित कर दिया गया हूं 
मैंने - - - - - - - 

में नियुक्ति पाने के लिए नव मंगलौर पत्तन सेवा में अंतिम रूप से त्यागपत्र दे दिया है, और मेरा 
त्यागपत्र - - - - - --- - - --- - - - - - - - - के पूर्वाह न अपराहन में स्वीकार कर लिया गया है । मैंने------ - - 

- --- - - - ------------- को पूर्वाह न/ अपराहन से पद ग्रहण कर लिया है । 
2. मेरा भविष्य निधि खाता मंo ....... 
3. मेरे नमूनों के हस्ताक्षर, जो अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित है, दो प्रतियों में संलग्न है । 

भाग - 1 
( वहां भरा जाएगा, जहां अंतिम संदाय के लिए आवेदन सेवा निवृत्ति के एक वर्ष पूर्व तक दिया जाता है ) । 

4. मैं निवेदन करता हूं कि मेरे माधारण भविष्य निधि खाते में जमा बाए - - - - --- - - - - - - की रकम, जैसा कि - - - - - - - -- 
वर्ष के लिए मुझे जारी किए गए लेखा विवरण ( संलग्न ) में उपर्दाशत है जैसा श्राप द्वारा रखे जाने वाले मेरे खाते लेखा से प्रकट 

----- - - खजाने/ उपखजाने के माध्यम से मुझे संदत्त किए जाने को व्यवस्था की जाए । 
5 . प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित अग्रिम लिया था जिसकी बाबत - - - - - -- - - - -- -+ 0 की --- - 
किस्तों को निधि खाते में प्रतिसंदत किया जाना है । मैंने निम्नलिखित रकम अंतिम रूप से निकाली थी । 

-- - - . .. ----- --- . . . - . . 
अस्थायी अग्रिम 

___ अंतिम रूप से निकाली गई रकम 


८ 


- 


- 


- 


- - 


- 


_ 


- - - 


- 


- - - -- 


- - -- - - - - 


.. 


- - . - - - - 


- - - - - - 


6. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने भविष्य निधि खाते में से , अपने जीवन - बीमा पालिसी के विस पोषण के लिए, 
निम्नलिखित रकम निकाली थी : 


____ 7. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे भविष्य निधि अतिशेष की प्रथम किस्त के संदाय के पश्चात में सेवा निवृत्ति पर सुरंत 
इस प्ररूप के भाग- 2 के पश्चात बी किस्तों के मंदाय के लिए आवेदन करूंगा । 

अभिदाना के हस्ताक्षर 
नाम और पता - - - - - - 
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- - - - - - - --- - -- - - - - - - 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - -- - - - 


- - - - - 


-- 


- 


- - - 


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी , इस विभाग में रखे जाने वाले अभिलेखों में सत्यापित कर ली गई है और वह 
सही है : 


कार्यालय /विभाग के प्रधान के हस्ताक्षर 


भाग 2 


( अभिदाता द्वारा अपनी मेवा-निवृत्ति के तुरंत पश्चात् प्रस्तुत किया जाएगा । यह भाग ऐसे अभिदाताओं के मामले में भी लाग होता 
है, जो अधिवर्षिता , मेवोन्मक्ति , त्यागपत्र , आदि की तारीख के पश्चात् प्रथम वार अंतिम संदाय के लिए आवेदन करते हैं ) 


4. अंतिम संदाय के लिए आप को भेजे गए मेरे आवेदन सं0 - - - 

- - तारीख - -- --------- - - - - - --- - - के 
अनुक्रम में मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे भविष्य निधि खाते का अतिशेष मुझे संदत्त किया जाए । 

या 
मैं निवेदन करता हूं कि मेरे नाम में जमा सम्पूर्ण रकम , नियमों के अधीन देय ब्याज सहित -- - - - - - - - - खजाने / उपखजाने 
के माध्यम से मुझे संदल की जाए, मेरे भविष्य निधि खाते में अंतरित की जाए । मेरा भविष्य निधि खाता सं0 - - - - - - है । 


5 . - - - - - - - - - .. -. - -- १० ( - - 

--- - --- --रूपए ) की राशि की अंतिम बार कटौती - --- --- - - - - रु . 
-- --- - - - माम के मेरे वेतन बिल में से जो -- - - - - -- - - - - - - - खजाने / उपखजाने पर - - ---- .. - - - - - को भुनाया गया 
था , भविष्य निधि अभिदाय के रूप में और अग्रिम की प्रतिदाय मद्धे वसूली के रूप में की गई थी । 


6. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने - - - 

- - - के अधीन सेवा छोड़ने की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान 
अपने भविष्य निधि खाते में से न तो कोई अस्थायी अग्रिम लिया है और न कोई अंतिम रूप से रकम निकाली है । 


---- -- सरकार के अधीन मेरे मेवा छोड़ने मेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख से पूर्ववर्ती बारह 
भास के दौरान या उसके पश्चात् अपने भविष्य निधिः खाते में से मेरे द्वारा लिए गए अस्थायी अग्रिम के या मेरे द्वारा अंतिम रूप से 
निकाली गई रकम के व्यौरे नीचे दिए गए हैं : --- 
--- -- - - - 

- - - . . . 
अग्निम की रकम 

तारीख 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- . 


.. 


. . . 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. . - 


. - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- -- - 


- 


- -- 


- 


- - - - 


, - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - . 


_ _ . . 


- 


- 


- 


- 


. . - - - - - 


. . 


- - 


- -- 


___ 7. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि नव मंगलौर पत्तन के अधीन मेरे सेवा छोड़ने सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख 
के ठीक पूर्ववर्सी बारह मास के दौरान या उसके पश्चात् मैने बीमा प्रीमियम के संदाय के लिए या नई पालिसी का क्रय करने के 
लिए अपने निधि खाते में से कोई रकम नहीं निकाली है/ निम्नलिखित रकम निकाली है :--- 
- - -- - - - -- - -- - 

- - - - - - - - - - - . - .. - - - - - .. -- - - -- - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


• - - -- 


तारीख 


रकम 
. - - .- . 


- 


- 


- 


- - 


- - - -- - - 


-. - . 


- - 


- 


- 


- 


-- - -- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


. 


- - - 


- 


.. 


- 
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8. भविष्य निधि से मेरे द्वारा वित्तपोषित जीवन बीमा पालिमियों की विशिष्टियां, जिन्हें प्राप वाग निर्मुक्त किया जाना है , 
नीचे दी गई हैं : - - 


- 


- 


- 


पालिमी सं० 


. - 


कम्पनी का नाम 


... 


...... .--. 


- ".-. - . 


. 


. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . -- .---. 


- 


- 


- - 


- - - - - 


. - ... --- . .--- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


.. -- .. . ---- 


- - 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- -- - 


- 


- - 


भवदीय 


स्थान : 


तारीख 


हस्ताक्षर 
( नाम और पता ---- - - - 


पैरा 4 केवल तब लागू होता है जब संदाय किए जाने की बांछा उस जिला मुख्यालय से भिन्न , जहां अभिदाता मंतिम बार सेवा 
करता था , अन्य मुख्यालयों पर स्थित खजाने पर की गई हो । अन्यथा काट दिया जाए । 


कार्यालय विभाग के प्रधान द्वारा प्रमाणपत्र 


1. पृष्ठांकन सं0 ---- - - - - - - - तारीख----- -- - ---- - -- के अनुक्रम में प्रेषित । 

1- क मेरे कार्यालय के अभिलेखों के प्रति निर्देश से सम्यक रूप से सस्यापन करने के पश्चात् यह प्रमाणित किया जाता है कि 
श्रावेदक को नव मंगलौर पत्तन 

.. . के अधीन उसके सेवा छोड़ने सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख 
से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान या उसके पश्चात् उसके भविष्य निधि खाते में से अस्थायी अग्रिम अंतिम रूप से - - - - - रकम 
निकालने की मंजूरी नहीं दी गई थी । 


2. मेरे कार्यालय के अभिलेखों के प्रति निर्देश से सम्यक रूप से सत्यापन करने के पश्चात् यह प्रमाणित किया जाता है कि 
आवेदक को नव मंगलौर पत्तन --- ----- ------- --- --के अधीन उसके सेवा छोड़ने / सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर जाने की तारीख 
से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान या उसके पश्चात् आवेदक के भविष्य निधि खाते में से निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम अंतिम 
रूप से रकम निकालने की मंजरी दी गई थी और उसने उसे ले लिया था । 
अग्रिम निकाली गई रकम 

तारीख 

वाउचर संख्या 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. . - - 


- 


- 


- . 


- 


- . - . - 


- . 


- 
* 3. यह प्रमाणित किया जाता है कि नव मंगलौर पत्तन से कोई मांग वसूली के लिए शोध्य नहीं है या निम्नलिखित मांगें 
वसूली के लिए शोध्य है । 

* * 4. प्रमाणित किया जाता है कि उसने केन्द्रीय सरकार के किसी दूसरे विभाग में या किसी राज्य सरकार के अधीन या 
राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई नियुक्ति पाने के लिए पत्तन प्राधिकारियों की पूर्वप्रनुज्ञा से नव मंगलौर पस्तन सेवा से 
त्याग पत्र नहीं दिया है । 


( कार्यालय /विभाग के प्रधान के हस्ताक्षर ) 


* प्रमाणपत्र सं० 3 केवल अभिदायी भविष्य निधि के मामले में दिया जाएगा । 
* * यदि आवश्यक न हो तो कृपया काट दीजिए । 


[ सं०पी० डब्ल्यू० /पी० ई० एल० - 99/ 76 ] 
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साका०नि० 156 ( 3.). .. केन्द्रीय सरकार, महापत्तन आते हैं । इस स्कीम के प्रयोजन के लिए कर्मचारियों को 
न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38) की धारा तीन समूहों में विभाजित किया गया है , अर्थात् : --- 
28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

( 1 ) समूह-I 
प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-- -- 

( 1 ) उन कर्मचारियों को , जो 28 वर्ष की प्रायु प्राप्त 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन विनियमों करने के पूर्व स्कीम के अधीन आते हैं , इस समह में मम्मिलित 
का नाम नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी ( अनिवार्य बीमा किया जाएगा । उनमे , जब तक वे 28 वर्ष की आय प्राप्त 
स्कीम ) विनियम , 1980 है । 

कर लें ( अर्थत उस मास के , जिसमें 28 वर्ष की आय प्राप्त 

कर लेते हैं , पूर्ववर्ती माम के अन्त तक ) प्रतिमाम 50 पैसे 
( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

का एक समान अंशदान करने की अपेक्षा की जाएगी । इस 

कालावधि के दौरान सेवा में किसी कर्मचारी की मत्यु की 
2 . परिभाषाएं : - - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ 

दशा में उमके नामनिर्देशिती को 5, 000 रुपये ( केवल पांच 
से अन्यथा अपेक्षित न हो : - - 

हजार रूपये ) का संदाय एक मुश्त किया जाएगा । उस मास 

के लिए , जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान होती है , 
( क ) “ अधिनियम " मे महापत्तन न्यास अधिनियम , 

अंशदान बमूल नहीं किया जाएगा । किसी भी प्रकार का 
1963 ( 1963 का 38 ) अभिप्रेत है ; 

मेवान्त नकदी फायदा स्कीम के अधीन संदेय नहीं होगा 
( ख ) " बोर्ड " से नव मंगलौर पत्तन के लिए अधिनियम यदि कर्मचारी 28 वर्ष की प्रायु प्राप्त करने के पूर्व सेवा 
के अधीन गठित न्यासी बोर्ड अभिप्रेत है ; 

छोड़ देता है या उम आयु को प्राप्त करने के पूर्व सेवा छोड़ने 

के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है. । 28 वर्ष की आयु 
( ग ) “ अध्यक्ष " से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 

प्राप्त करने पर कर्मचारी स्कीम के समूह- II के अधीन 
( घ ) "कर्मचारी से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है ; पाएंगे । 
( ङ ) “ सरकार " से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ; ( 2 ) समह- JI 
( च ) “वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी " 

( i ) इस समह IJ में , सम्ह- J के कर्मचारी , 28 वर्ष 
मे नव मंगलौर पत्तन का वित्त सलाहकार और की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात सम्मिलित होंगे , इन 
मुख्य लेखा अधिकारी अभिप्रेत है ; 

कर्मचारियों में मे , उस मास मे . जिसमें ये 28 वर्ष की प्राय 

प्राप्त कर लेते हैं , प्रारम्भ होने वाले तथा उस मास मे , 
( छ ) "कार्यालय का प्रधान में नव मंगलौर पत्तन 

जिसमें वे 58 वर्ष की प्रायु प्राप्त कर लेते हैं , पूर्ववर्ती 
कर्मचारी ( साधारण भविष्य निधि ) विनियम , 

मास को समाप्त होने वाले प्रति मास 5 रुपय का एक समान 
1980 के अधीन इस रूप में उल्लिखित प्राधि 

अंशदान करने की अपेक्षा की जाएगी । 5, 000 रुपये ( केवल 
कारी अभिप्रेत है । 

पांच हजार रुपये ) की राशि का संदाय कर्मचारी को उसके 
3. लाग होना : - - ( 1 ) यह स्कीम ऐसे सभी पत्तन 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर किया जाएगा । सेवा में 
न्यास कर्मचारियों को लाग होगी जो संविदा कर्मचारियों , रहते हुए मत्यु की दशा में कर्मचारी के नामनिर्देशिती को 
आकस्मिक श्रमिकों , अंशकालिक कर्मचारियों, दैनिक दर 

5, 000 रुपये ( केवल पांच हजार रुपये ) का संदाय एकमुश्त 
कर्मचारियों, ऐसे कर्मचारियों जो पूर्णतः तदर्थ अाधार पर 

किया जाएगा । उस मास के लिए जिसमें कर्मचारी की सेवा 
या अल्पकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं तथा केन्द्रीय 

के दौरान मृत्यु हो जाती है कोई अंशदान वमूल नहीं किया 
सरकार, राज्य मरकारों, मार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों या जाएगा । 
अन्य स्वायत संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर नियोजित कर्म 

___ (ii ) ऐसा कर्मचारी , जो 28 वर्ष की प्रायु के पश्चात 
चारियों से भिन्न हैं । 

किन्तु 31 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व स्कीम के अधीन 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 जुलाई, 1977 से प्रारम्भ 

प्राता है मामूली तौर पर समूह- III के अधीन पाएगा । किन्तु 
की गई बीमा स्कीम द्वारा शासित नव मंगलौर पत्तन न्यास 

ऐसे कर्मचारी को मम ह- II के अधीन पाने का विकल्प होगा 
के कर्मचारियों के नव मंगलौर पत्तन न्यासी कर्मचारी बीमा 

परन्तु यह तब जब कि वह न्यास को उस मास और वर्ष से 
स्कीम में मम्मिलित किया गया समझा जाएगा और वे सभी 

जिसमें वह 28 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है ( चाहे वह 
फायदों के लिए वैसे ही पात्र होंगे मानो नव मंगलौर पत्तन 

उस मास में पत्तन न्यास की सेवा में था या नहीं ) प्रति माम 
न्यास कर्मचारी बीमा स्कीम 1 जुलाई , 1977 से विद्यमान 

5 रुपये की दर से अंशदान के बकायों का संदाय कर दे । 
हो । 

यिकल्प का प्रयोग उस तारीख के , जिसमें यह स्कीम के 

अधीन आता है, दो माम के भीतर इन विनियमों में उपाबद्ध 
4. स्कीम के अधीन अंशदान की दरें और फायदे उस प्ररूप -I ( उपाबन्ध II ) में लिखित में किया जायगा । यदि 
प्राय पर निर्भर करते है जिसमें कर्मचारी स्कीम के अधीन इस अवधि के दौरान कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो 
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वह स्वयं मेव सम ह -III के अधीन पाएगा । समूह- II के अधीन 

7 . अंशदानों की वसूली चाहे सरकारी सेवक कर्तव्य पर 
पाने के लिए किमी विकल्प का प्रयोग करने के मामले में है या नहीं छुट्टी पर है या नहीं या निलम्बनाधीन है या महीं 
बकाया का संदाय एकमुश्त नकदी में किया जाना चाहिए । उनके बिल तैयार करने वाले अधिकारियों द्वारा मासिक 
( iii ) विकल्प की प्राप्ति पर कार्यालय के प्रधान को 

वेतन बिलों में से की जाएगी । किन्तु , जहां किसी पूरे मास 
या समुचित बिल तैयार करने वाले अधिकारी को , जो भी 

के लिए या उसके किसी भाग के लिए किसी कर्मचारी के 
सेवा पुस्तिका बनाए रखने का भारसाधक हो , कर्मचारी 

असाधारण छुट्टी पर रहने के कारण उससे अंशदान की 
की सेवा पुस्तिका में इस तथ्य को अभिलिखिन करने की 

वसूली नहीं की जा सकी है और उसके परिणामस्वरूप 

उस मास के लिए वेतन नहीं लिया गया है या शुद्ध वेतन 
व्यवस्था करनी चाहिए कि कर्मचारी ने स्कीम के समह -II 

और भत्ते अंशदानों की कटौती करने के पूर्व 100 रु० से 
में सम्मिलित होने के विकल्प का प्रयोग किया है और 

कम हैं वहां उस मास या मासों के लिए अंशदान पश्चातवर्ती 
कर्मचारी ने आवश्यक बकाया अंशदान का सम्यक रूप से 

मास के वेतन बिल से वसूल किया जाएगा । 
संवाय कर दिया है । उसमें वह अवधि जिसमे बकाया अंशदान 
का सम्बन्ध है, कुल रकम और नकदी प्राप्तियां , वाउचर 

8. सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु के बारे 
संख्या और तारीख उपर्दाशन की जाएंगी । 

में संसूचना प्राप्त करने पर कार्यालय का प्रधान यह सुनिश्चित 

करेगा कि मृतक की बाबत इस स्कीम के अधीन कोई रकम 
( 3 ) समूह-III 

संदेय है या नहीं । तब वह सम्बन्धित नामनिर्देशिती या वारिस 
सभी अन्य कर्मचारी इस समूह में सम्मिलित किए को प्ररूप - 2 ( उपाबन्ध - 3 ) में एक पत्र प्ररूप - 3 ( उपाबन्ध- 4 ) 
जाएंगे । अंशवान की वर और मृत्यु पर संदेय फायदे वही में आवेदन पेश करने के लिए भेजेगा । उसकी प्राप्ति 
होंगे जो समूह-II के अन्तर्गत पाने वाले कर्मचारियों को लागू पर कार्यालय का प्रधान या सेवा पुस्तिका को बनाए रखने 
होते हैं । उस मास के लिए , जिसमें कर्मचारी को मृत्यु सेवा का भारसाधक अधिकारी दाबों का संदाय करने के लिए 
के दौरान होती है, कोई अंशदान नहीं वसूल किया जाएगा । मंजरी जारी करेगा और सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों के 
इस समूह के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में , लिए रकम को निकालने और संवितरण करने की व्यवस्था 
58 वर्ष की आय प्राप्त कर लेने पर उपलभ्य फायदे निम्न भी करेगा । 
लिखित होंगे । : - - 

9. कार्यालय का प्रधान या सेवा पुस्तिका को बनाए 
स्कीम में प्रवेश संदेय नकद राशि 

रखने का भारसाधक अधिकारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त 
29- 34 इस अवधि के , जिसमें कर्मचारी इस स्कीम 

कर लेने वाले व्यक्तियों को उनसे एक साधारण आवेदन 
के अन्तर्गत था , प्रत्येक मास के लिए प्राप्त करने के पश्चात् स्कीम के अधीन देय रकम का संदाय 
8 . 75 रु० के आधार पर संगणित रकम । 

करने की भी व्यवस्था करेगा । 
35- 44 उस अवधि के , जिसमें कर्मचारी इस स्कीम ____ 10. ( 1 ) कोई कर्मचारी इस स्कीम के अधीन पाने पर 

के अन्तर्गत था , प्रत्येक मास के लिए तत्काल कार्यालय के प्रधान / सेवा पुस्तिका को बनाए रखने 
6 . 25 रु० के आधार पर संगणित रकम । के भारसाधक अधिकारी को एक नामनिर्देशन भेजेगा जिसमें 

वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व उसकी मृत्यु हो 
45 - 57 उस अवधि के , जिसमें कर्मचारी इस स्कीम 

जाने की दशा में इस स्कीम के अधीन संदेय रकम प्राप्त 
के अन्तर्गत था , प्रत्येक मास के लिए 

करने का अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदत्त 
5 . 00 रु० के आधार पर संगणित रकम । 

करेगा । 
5. किसी कर्मचारी से उसके 58 वर्ष की आयु प्राप्त 

( 2 ) यदि कर्मचारी प्रवयस्क हों , तो उससे यह अपेक्षा 
कर लेने पर कोई अंगदान वसूल नहीं किया जायगा ; अर्थात् 

की जाएगी कि वह वयस्क होने पर नामनिर्देशन करें । 
उस मास के लिए , जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर 
लेता है , कोई अंशदान वसूल नहीं किया जायेगा । तदनुसार ( 3) जिस कर्मचारी का , ऐसा नामनिर्देशन करने के 
बीमा रक्षण उस मास के पूर्ववर्ती मास तक प्राप्य होगा समय , कोई कुटुम्ब हो वह ऐसा नामनिर्देशन केवल अपने 
जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है और कूटम्ब के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में करेगा । इस प्रयोजन 
उसके पश्चात् प्राप्त नहीं होगा । 

के लिए कुटुम्ब का वही अर्थ है जो नव मंगलोर पत्तन ल्यास 

के साधारण भविष्य निधि विनियम , 1980 में है । 
6. उपरोक्त समूह-II और III के अन्तर्गत आने वाले 
कर्मचारियों को जो उस मास के प्रारम्भ के पूर्व , जिसमें वे 

( 4 ) यदि कोई कर्मचारी विनियम 10 के उप -विनियम 
58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं , किसी भी कारण से ( 1 ) या ( 3) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को 
सेवा छोड़ते हैं या सेवा निवृत्त होते हैं , सेवा छोड़ने का या नामनिर्देशित करता है तो उसे नामनिर्देशन में प्रत्येक नाम 
सेवा निवृत्त होने पर तुरन्त इन विनियमों से उपाबन्ध- 2 के निर्देशिती को संदेय रकम या अंश को ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट 
रूप में संलग्न सारणी के अनुसार फायदों के " घटे हुए मुल्य " करना चाहिए जिससे उसके अन्तर्गत इस स्कीम के अधीन 
प्राप्त करने की अनुमा दी जाएगी । 

संदेय सम्पूर्ण रकम आ जाए । 
662 GI/ 80 - 13. 
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AM 


जाएंगे और वह संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में 
चिपकाया जाएगा । नामनिर्देशन की प्राप्ति का समुचित अभिलेख 
सेवा पुस्तिका में रखा जाएगा । 


( 5 ) नामनिर्देशनः प्रलप - 4 ( उपावध- 5 ) या प्ररूप - 5 
( उपाबन्ध- 6). में जो उन परिस्फितियों में उचित हो , किया 
जाना चाहिए । 

( 6 ) कोई भी कर्मचारी नामनिर्देशन को , कार्यालय 
के प्रधान सेवा पुस्तिका को बनाए रखने वाले अधिकारी को 
उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार किए गए नए नामनिर्देशन 
के साथ सूचना भेजकर, किसी भी समय रद्द कर सकेगा । 

( 7.), नामनिर्देशन पर कार्यालय के प्रधान सेवा पुस्तिका 
को बनाए रखने वाले अधिकारी द्वारा. प्रतिहस्ताक्षर किए 


11: स्कीम मझें मासिक अंशदान, पत्तन न्यास की सेवा 
में प्रविष्टि के मास में कर्मचारियों के वेतन से प्रारम्भ होगा 
और उस मास के पूर्ववर्ती मास से जिसमें वे 58 वर्ष की आयु 
प्राप्त करते हैं या उस मास से जिसमें सेवा के दौरान रहते 
हुए उनकी मृत्यु हो जाती हैं ; समाप्त हो जाएगा । 


उपाबन्ध - 1 


प्ररूप- 1 


विकल्प का प्ररूप 

[विनिमम 4 ( 2) ( ii ) देखिए ] 
* ( 1 ) मैं , . . . . . 

· · · इसके द्वारा नव मंगलौर पप्तम न्यास कर्मचारी बीमा स्कीम के समूह-II में 
सम्मिलित होने का चयन करता " हूं । 

( 2 ) मैं ,. . . . . . . . . . .. . ... इसके द्वारा नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी बीमा स्कीम के समूहना के प्रधीम 
बने रहने का चयन करता हूं । 

जन्म की तारीख . . . . . . . 


पदनाम . . . . . . . . . . . . . . . 


- 


कार्यालय जिसमें नियोजित हैं . • . 


* जो लागू न हो काट दें । 


- - 


- 


- -- 


- 


उपाबन्ध - 2 

(विनियम ६ देखिए ) 
58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व ( मृत्यु से भिन्न ) किसी अन्य कारण से. सेवा छोड़ने पर तुरन्त कर्मचारी को संदेय रकम 
का अवधारण सेवा छोड़ने के अंतिम दिन पर संदेय रकम का अवधारण करने के लिए 22 की प्राय प्राप्त करने के पश्चात् 
संदत्त वास्तविक अंशदान को लागू होने वाली बातें । 
वय 

समूह- II के मामले 

समूह के मामले 
( जिसके अन्तर्गत 
दे मामले हैं जो 28 को अपर 34; 34 के असर 44 44 के ऊपर 
समूह-II में उसके तक प्रविष्टि प्रायः तक प्रविष्टि प्रामु प्रविष्टिः प्राय, 
पैरा 4 . 2 के 
अधीन सम्मिलित 

होते हैं ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


. 401 


28. 
28 
30 


. 43 


. 46 


313 
32. 


. 52 


- 


- - - 
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भारत - 

भाजपस : असाधारण 
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- - । - -: -. : .- . .. ..... ... .... 


. . . .. . - .. -. - - - - - -- 


- 


- 


- -- 


- - -- - - - 


- - - - - 


। 


. 


-NO 


७०० 


. 


. 28 


. 


. 30 


. 


. 32 
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. 


. 


. 
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. 


. 


RanAAAAAAAAAA८००० 


. 


. 92 
: 98 
1 . 05 
1 . 12 
1 . 19 
1 . 27 
1 . 35 
1 . 44 


००ळNNBका 


७० 


1 . 54 


ज 


. 79 


. 84 
..80 


1 . 64 
1 . 75 
1 . 87 
1 . 99 
2 . 18 
2 . 27 
2 , 43 
2 . 60 


1 . 03 
1 . 10 
1 . 18 
1 . 26 
1 . 34 
1 . 43 
1 . 53 
1 . 64 


. 9. 8 
1 . 02 
1 . 09 
1 . 17 


NONस 


. 87 
. 93 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


. 


- 


- . - - । 


- 


- - 


- 


- - 


- । - - - 


उपाबन्ध - 3 

प्ररूप - 2 

( विनिमय 8 देखिए ) 
जहां नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी बीमा स्कीम के अधीन फायदों के अनुदान के लिए वैध नामनिर्देशन विद्यमान हो 
वहां मत कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों को पन का प्ररूप । 


मय मंगलौर पलान्यास 

· · · · · · · · विभाग 
मंगलौर 

सारीख 
सेवा में , 

विषय : मतक श्री /श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . की मानत नब मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी बीमा स्कीम के अधीन 
फायदों का संदाय । 
महोदय / महोदया , 

मझे यह कहने का निवेश लाया है कि मृतक श्री / श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( पदनाम ) द्वारा किए गए 
नामनिर्देशन के अनुसार . . . . . . . . . . . . . • हाफिक्ल • • • • • .." . . . . . . . . . . . रुपये ) की रकम उसके नामनिर्देशिती / 
नामनिर्देशितियों को संदेय हैं । उक्त नामनिर्देशन की एक प्रति इसके साथ संलग्न है । 
2. मैं निवेदन करता हूं कि अाप रकम के अनुदान के लिए बावा संसग्न अरूप-3 में प्रस्तुत कर सकते हैं । 

भवतीय, 
कार्यालय का प्रधान 
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उपाबन्ध - 4 


प्ररूप- 3 


( बिनियम 8 देखिए ) 


किसी कर्मचारी की मृत्यु पर नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी बीमा स्कीम के अधीन फायदों के अनुदान के लिए प्रावेदन 
का प्ररूप । 

( प्रत्येक प्रावेवक द्वारा पृथक - पृथक भरा जाना है ) 


1. पावेदक का नाम 

( i ) मायेदक के अवयस्क होने की दशा में संरक्षक का नाम 

( ii ) संरक्षक के जन्म की तारीख 
3. मृत कर्मचारी का नाम 
4. कर्मचारी की मृत्यु की तारीख 


5 . कार्यालय /विभाग जिसमें कर्मचारी ने अंतिम बार सेवा की हो 


6. मृत कर्मचारी से नातेदारी 


7 . आवेदक के जन्म की तारीख 


8. प्रावेदक का पूरा पता 
9. आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान 

( सम्यक रूप से अनुप्रमाणित * पृथक कागज पर दिया जाना है ) 
10. निम्नलिखित द्वारा अनुप्रमाणित * : -- 
( i) नाम 

पूरा पता 
( ii ) 
11. साक्षी 


हस्ताक्षर 


* अनप्रमाणन दो राजपत्रित सरकारी सेवकों द्वारा या उस नगर, ग्राम या परगना के जिसका प्रावेदक निवासी है यो या प्रशिक 
प्रतिष्टित व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए । 


उपावग्ध - 5 


प्ररूप- 4 


[विनियम 10 का उप- विनियम ( 5 ) देखिए] 


नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी बीमा स्कीम के अधीन फायदों के लिए नामनिर्देशन । 


जब कर्मचारी का कोई कुटुम्ब नहीं है और वह एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करना चाहता है । 


मैं , जिसका कोई कूटम्ब नहीं है , इसके द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति / व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता है और उसे उन्हें नीचे 
विनिर्दिष्ट मात्रा तक ऐसी रकम का अधिकार प्रदत्त करता हूं, जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने पर नव मंगलौर पत्तन न्यास 
कर्मचारी बीमा स्कीम के अधीन नम मंगलौर पसन न्यास द्वारा मंजूर की जाए, या जो मेरी 58 वर्ष की प्राय प्राप्त करने पर संदेय 
हो जाने पर, मेरी मृत्यु पर पसंदत्त रह जाए । 


[ भाग II - खण 3 ( i)] 

भारत का राजपन्न : असाधारण 

- - , ..- - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - 
नामनिर्देशिती / नामनिर्देशितियों के नाम और पते 

कर्मचारी से नातेवारी 


984 / 53 
- - - - - 


- 


- - - - - - - 
प्राय 


3 


1 
प्रत्येक को संदेय रकम का अंश 


- - 


- 


- 


- 


आकस्मिकताएं जिनके घटित होने यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे 
पर नामनिर्देशन प्रविधिमान्य हो जाएगा कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व नामनिर्देशिती 

की मृत्यु हो जाने पर उसका अधिकार 
मिलेगा तो उसका नाम , पता और 

नातेदारी 


6 


. - - - - - -- 


- 


- 


- 


- - 


2. 


- 


- 


- 


- - - 


तारीख . . . . . . . 19 
स्थान . . . . . . . . 

दो साक्षियों के मोटे अक्षरों में नाम और पतों के साथ हस्ताक्षर 


कर्मचारी के हस्ताक्षर 
ध्यान दीजिए : कर्मचारी को उसके हस्ताक्षर कर दिए जाने पर किसी नए नाम के अन्तःस्थापन के निवारण के लिए स्तम्भ ( 1 ) में 

अपनी मंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान में प्राड़ी रेखा खींचनी चाहिए । 
* यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए जिससे उसके अन्तर्गत वह सभी रकम आ जाए जो बीमा स्कीम के अधीन संवेय 


हो । 


* * टिप्पण : जहाँ ऐसा कोई कर्मचारी नामनिर्देशन करता है जिसका कोई कुटुम्ब नहीं है वहां वह इस स्तम्भ में यह विनिर्दिष्ट 

करेगा कि बाद में कुटुम्ब हो जाने पर वह नामनिर्देशन प्रविधिमान्य हो जाएगा । 


उपाबन्ध - 6 


प्ररूप - 5 

[विनियम 10 का उपविनियम ( 5 ) देखिए ] 
नव मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी बीमा स्कीम के अधीन फायदों के लिए नामनिर्देशन । 
जब कर्मचारी का कोई कुटुम्ब हो और वह उसके एक सदस्य को या एक से अधिक सदस्यों को नामनिदिष्ट करना चाहता 


हो । 


मैं इसके द्वारा निम्नलिखित ( व्यक्तियों ) को जो मेरे कुटुम्ब का ( के ) सदस्य है (हैं ) नीचे विनिर्दिष्ट मात्रा तक ऐसी रकम 
प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने पर नवमंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी बीमा स्कीम 
के अधीन नवमंगलौर पत्तन न्यास द्वारा मंजूर की जाए या जो मेरी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संदेय हो जाने पर मेरी मत्यु पर , 
प्रसंदत्त रह जाए । 
नामनिर्देशिती/ नामनिर्देशिसियों के नाम और पते 

कर्मचारी से नातेदारी 

आयु . 


- - - - - 


- - . - 


. 


- . 


- - 


2 


3 


- - - - . . 


- .. . 


* प्रत्येक को संदेय अंश 


प्राकस्मिकताएं जिनके घटित होने पर यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो , जिसे 
नामनिर्देशन प्रविधिमान्य हो जाएगा कर्मचारी की मत्य के पूर्व नामनिर्देशिती 

की मृत्यु हो जाने पर उसका अधिकार 
मिलेगा तो उसका नाम , पता और 

नातेवारी 


- 


लं 


- 


- - - 


- 


- . 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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- 
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_. . - - 


- 


- -- - - - 


- -- -- - - -- -- - - - -- ------ - 


- --- .......... . - . -- - . - --- -- - - 


.. - . - 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- -- - - - - - 


घ्यान दीजिए : कर्मचारी को , उसके हस्ताक्षर कर दिए जाने पर किसी नए नाम के अन्तःस्थापन के निवारण के लिए स्तम्भ ( 1 ) में 

अपनी अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान में पड़ी रेखा खींचनी चाहिए । 


तारीख . . . . . . . . . . . . . 19 


स्थान . . . . . . . . . . . . . . 


दो साक्षियों के मोटे अक्षरों में नाम और पतों के साथ हस्ताक्षर 


कर्मचारी के हस्ताक्षर 


- 


- 


- - 


* यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए जिससे उसके अन्तर्मत यह सभी स्कमामा आए जो बीमा स्कीम के अधीन संदेय 


[सं० पी० डब्ल्यू /पी०ई०एल-97/ 79] 


परन्तु यह सब जब कि सेवा नियत्ति या सेवोन्मुक्ति अन 
शासनिक आधारों पर या उनके अपने अनुरोध पर नहीं 
हुई थी । सेयोन्मुक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख और पुननियोजन 
की तारीख के बीच पड़ने वाली कोई भी अवधि छोड़ दी 
जाएगी । 


सा० का ० मि . 160 ( म ) : -- - केन्द्रीय सरकार, महापस्तन 
न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 
के माथ पटित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , निम्नलिखित विनियम बनाती है , अर्थात : -- - 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - - ( 1 ) इन विनियमों का 
नाम नव मंगलौर पत्तन कर्मचारी ( बाल शिक्षा भत्ता ) विनि 
यम , 1980 है । 

( 2) ये 1 अप्रैल, 1980 को प्रवृत्त होंगे । 

2. लागू होना -- ये विनियम बोर्ड के ऐसे सभी कर्म 
धारियों को लागू होंगे , जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की सेवा 
पूरी कर ली है और जिनका वेतन 1200 रु० प्रतिमाम से 
प्रधिक नहीं है किंतु ये विनियम ‘ प्राकस्मिक नियोजन में के 
व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे । 


स्पष्टीकरण ( 3 ) : - - पुननियोजित पेंशन भोगियों के मामले 
में , बाल शिक्षा भत्ता की पात्रता के प्रयोजन के लिए निम्न 
लिखित को वेतन के रूप में माना जाएगा , अर्थात् : - - 

( क ) ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जिनका वेतन और 
पेंशन , पद के मंजुरीकृत अधिकतम वेतन से अधिक है , वह 
अधिकतम ; 

( ख ) ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जिनका वेतन 
पुननियोजन पर संपूर्ण पेंशन या उसके किसी भाग को हिसाब 
में लिए बिना नियत किया जाता है, ऐसा वेतन और वेतन 
निर्धारण के समय हिसाब में लिया गया पेंशन का कोई भाग ; 

( ग ) अन्य मामलों में वेतन और पेंशन । 
__ तदनुसार यदि उपर स्वगड ( क ), ( ख ) या ( ग ) के 
अनुसार गंगणित वेतन 1200 रु० से अधिक हो जाता है 
तो बाल शिक्षा भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा । 


स्पष्टीकरण ( 1 ): -- - एक वर्ष की सेवा की गणना करने 
के लिए बोर्ड के अधीन की गई सारी सेवा हिसाब में ली 
जा सकेगी । फिर भी , ऐसे कर्मचारियों के मामलों में , जिनकी 
सेवा में व्यवधान है, व्यवधान से पूर्व सेवा की अवधि एक 
वर्ष की गणना करने के लिए तभी हिसाब में ली जा सकेगी 
अब कि पूर्वतर सेषा को सेवा की निरन्तरता या ज्येष्ठता या 
बेसम निर्धारण के लिए गणना करने की अनज्ञा दे दी 
जाती है । 


स्पष्टीकरण (- 2 ) : - पुनियोजित सैनिक / सिविल पेंशन भोगियों 
के मामलों में , सशस्त बलों से केन्द्रीय सरकारी सेवा से सेवा 
नियत्ति सेवोन्मुक्ति के पूर्व की गई सेवा एक वर्ष की अर्हक 
सेवा की संगणना करने के लिए हिसाब में ली जा सकेगी 


स्पष्टीकरण ( 4 ) : - - बाल शिक्षा भत्ता ऐसे सरकारी कर्म 
बारियों को अनुशेय होगा जो बोर्ड में प्रतिनियक्ति पर हैं 
और सरकार के अधीन की गई सेवा की अवधि एक वर्ष 
की सेवा की अवधि की संगणना करने के लिए हिसाब में 
ली जा सकती है । बोर्ड के से कर्मचारी जो केन्द्रीय राज्य 
सरकार में प्रतिनियुक्त हैं या भारत में विदेश सेवा में हैं , 


- 


. . - - - 


- 


- : - 


- .-- -- --- 


- - - .. . 


- 


- - 


- 


- . 
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कधीय / राज्य सरकार या विदेशी नियोजक के बाल शिक्षा टिप्पण : - - बोर्ड के किमी कर्मचारी की पत्नी / पति जो बोर्ड मे 
भरता का दावा करने के लिए पात्र होंगे परन्तु यह सब जब बाहर नियोजित है और अपने नियोजक से बाल शिक्षा भरता के 
कि व अन्यथा पात्र हैं , और प्रतिनियुक्ति की शर्तों में इस फायदे का हकदार है तो उसे इन विनियमों के अधीन भत्ता के 
प्राशय के प्रावश्यक उपबन्ध कर दिए गए हैं । 

अनुदान के प्रयोजन के लिए बोर्ड का कर्मचारी समझा जाए । 
3. परिभाषाएं. - - इन विनियमों में , जब तब कि संदर्भ 

भत्ता के लिए पात्रता का अवधारण किसी कर्मचारी द्वारा , 
से अन्यथा अपेक्षित न हो ,- - 

उसके उसकी पति या पत्नी द्वारा केन्द्रीय / राज्य सरकार या 

प्राइवेट नियोजन में लिए जा रहे वेतन को विचार में लाए 
( क ) "बोर्ड " का वही अर्थ होगा जो उसका महापत्तन 

बिना बोर्ड से लिए जा रहे वेतन के बारे में ही किया जाना 
न्मास अधिनियम , 1903 . है । 

चाहिए । 
( ख ) " कर्मचारी " से बोर्ड व कर्मचारी अभिप्रेत है चाहे 

___ 6. कतिपय मामलों में अनुज्ञेयता या प्रनमुज्ञेयता - - 
यह स्थायी स्थायिवत् या अस्थायी सेवा में हो 

भत्ता ऐसे कर्मचारी को अनुशेय होगा जो कर्तव्य पर है 
किन इसमें प्राकस्मिक कर्मचारी सम्मिलित नहीं 

या निलम्बनाधीन है या छुट्टी पर है जिसमें सेवा निवृत्ति 

पूर्व छुट्टी भी सम्मिलित होगी । यह. मृत , सेवानिवृत्त या 
( ग ) “वेतन " से मू०नि० 9( 21 ) ( क ) में या बोर्ड, सेवोन्मुक्त कर्मचारियों को अमज्ञेय. नहीं होगा । यदि किसी 

द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य सत्समान विनियमों कर्मचारी की जैक्षणिक वर्ष के बीच में मृत्यु हो जाती है , 
में यथापरिभाषित वेतन अभिप्रेत हैं । वर्ग 1 और वह सेवानिवृस्त हो जाता है या उमे मेवोन्मुक्त कर दिया जाता 
2 के कर्मचारियों के मामलों में " वेतन " से मा०नि० है. तो शिक्षण भत्ता , भत्ते के अनुदान को शासित करने वासी 
9 ( 21 ) ( क ) में यथा परिभाषित वेतन अभिप्रेत अन्य घातौ की पूर्ति के अधीन रहते हुए , शैक्षणिक वर्ष के अम्ल 
है जिसके अन्तर्गत 31 -12- 72 को प्रवृत्त दरों पर तक अनुज्ञेय होगा । 
उस क्तन पर यया असुज्ञेय मंहगाई वेतन मंहगाई 

टिप्पण :--- ( 1 ). वेतन जिसके संदर्भ में भत्ता कर्मचारी को 
भत्ता और अतिरिक्त मंहगाई भत्ता भी है । 

उसके निलम्बनाधीन या छुट्टी पर होने के दौरान अनुदरत 
4 . कतिपय मामलों में पात्रता की निरन्तरता - - वास्तव किया जाएगा , वह वतन होगा जो उसे उस समय अनुज्ञेय 
में भत्ता प्राप्त कर रहा कोई कर्मचारी, उसे , ऐसी अल्पावधि था जब वह निलंबित किया गया था या वह छुट्टी पर 
के दौरान , जो चार मास से अधिक न हो , प्राप्त करने के 

था । 
लिए पात्र बना रहेगा - - 

टिप्पण : -- - ( 2 ) कर्मचारी , किसी ऐसी अवधि के दौरान जिसे 
( क ) जब वह यथास्थिति छुट्टी पर , निलंबन के दौरान अकार्य -दिन के रूप में माना जाता है , उस अवधि के लिए 

या प्रस्थायी स्थानान्तरण के दौरान जाता है और रियायत का पात्र नहीं होगा और उस अवधि का उस मास 
अपने बालक / बालकों के साथ ठहरता है , 

में , जिसमें वह पड़ती है , संदाय के लिए शोध्य रकम से घटा 

दिया जाएगा । 
( ख ) जब बालक अपने माता पिता के साथ रहने के 

7. कतिपय मामलों में भत्ता अनुज्ञेय नहीं ---- यदि किसी 
लिए पाना है/ पाती हैं और कार्यालय के प्रधान 

कर्मचारी को अन शासनात्मक उपाय के रूप में सेवोन्मुक्त किया 
का रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाणपत्र 

जाता है , पदच्यूत किया जाता है या सेवा से हटा दिया जाता 
के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि बालक 

है तो उसे पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए भत्ता अनुज्ञेय नहीं 
रुग्णता के कारण अध्ययन से दूर रहने के लिए 

होगा । 
बाध्य है । 

8. भन्ते की वर - - भत्ता निम्नलिखित दरों पर , इस शर्त 
परन्तु यह कि भत्ता प्रावकाश की अवधि के दौरान 

के अधीन रहते हर अनुशेयः होगा कि किसी कर्मचारी को 
अनुशय होग , भले ही ब . लक प्रावकाश के दौरान अपने माता 

अमुज्ञेय भत्ते की अधिकतम रकम किसी भी समय 600 रु० 
पिता के साथ रहा हो परन्तु यह नब जबकि बालक का नाम । प्रतिमास से अधिक नहीं होगी । - - 
रोल पर हो । 

( 1 ) प्राइमरी कक्षाओं ( कक्षा 1 से 5 तक ) में पद 
5. ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों पत्तन 

रहे प्रति पुत्र पुत्री के लिए 15. रु० प्रतिमास 
के बोर्ड की सेवा में हैं , पात्रता : जम कर्मचारी और उसकी 

( 2 ) सेकेण्डरी या हायर सेकेण्डरी कक्षाओं ( कक्षा 6 
पत्नी या उसका पति दोनों बोर्ड की सेवा में हैं तो भत्ता 

से तीन वर्षीय डिग्री कक्षा में प्रविष्ट के स्तर तक ) 
उनमें से केवल एक की बाबत ही अनुशेय होगा : 

पष्ट रहे प्रति पुत्र /पुत्री के लिए 20 ९० प्रति मास 
परन्तु. यदि इनमें से किसी का भी वेतन 1200 क० 

टिप्पण : - --प्राइमरी कक्षाओं में किंडर गार्डन , और शिशु 
प्रति मास से अधिक है तो यह अनुज्ञेय नहीं होगा । 

कक्षाएं सम्मिलित नहीं होंगी । 


या . 


- - -- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- - 


- -- 


- 


- 


- - - 


- - 
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9. अनुदान की शर्त : - - ( 1 ) भत्ता केवल उन्हीं मामलों स्पष्टीकरण : ( 4 ) बाल शिक्षा भरता की अनुज्ञेयता अवधारण 
में अनुज्ञेय होगा जिनमें कोई कर्मचारी उस स्टेशन पर , जिस स्कल के स्तर अर्थात प्राथमिक , मिडिल , हाई / हायर सेकेण्डरी 
पर वह पद स्थापित है और या रह रहा है अपेक्षित स्तर के और शिक्षण का माध्यम तथा जन्म से या अंगीकरण द्वारा 
स्कूल या स्कूलों के न होने के कारण अपने पुत्र ( ओं ) पुत्री (त्रियों ) कर्मचारी की मातृभाषा के निर्देश से किया जाएगा किसी 
को दूर के स्कूल में भेजने के लिए बाध्य है । 

विशिष्ट संस्था में किसी विशिष्ट विषय के न होने के कारण 
. ( 2) उप -विनियम ( 1 ) में अन्तविष्ट किसी बात के 

नहीं । 
होते हुए भी , जिन पुत्र / पुत्रियों की बाबत इन विनियमों के 

10. कर्मचारी के दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरण की 
प्रारंभ की तारीख को , उस तारीख को विद्यमान नियमों और / 

दशाओं में अनुज्ञेता : यदि किसी कर्मचारी का ऐसे स्टेशन से , 
या आदेशों के अनुसार बाल शिक्षा भत्ता अनुशेय था , विनियम 

जहां अपेक्षित मानक का स्कूल नहीं है, उस स्टेशन को स्था 
7 में अधिकथित दर पर भले ही उप विनियम 

नान्तरण हो जाता है जहां ऐसा स्कूल है और यदि वह पूर्व 
( 1 ) में उपणित शर्स पूरी न होती हो तब तक , जब तक 

वर्ती स्टेशन पर किसी बालक या बालकों की बाबत भत्ता 
कि वे उसी स्थान पर या उसी जिले के भीतर जहां कि इन 

प्राप्त कर रहा था तो वह ऐमा भत्ता उस स्कूल 
विनियमों के प्रारंभ की तारीख को अध्ययन कर रहे थे, अध्य 

के शैक्षणिक वर्ष के अन्न तक प्राप्त करने के लिए पात्र बना 
यन जारी रखते हैं और उस अवधि में जिस अवधि के लिए 

रहेगा परन्तु यह तब जबकि ये बालक उस स्कूल में उस 
वे अन्यथा भत्ता अनुदान के लिए पात्र थे अनुज्ञेय बना रहेगा । 

अवधि में अपना अध्ययन जारी रखें । 
ऐसे मामले , जिनमें इन विमियमों के प्रारंभ के पश्चात 
अध्ययन में व्यवधान हो गया है , व्यवधान आदि के कारणों 

11. स्टेशन के किसी स्कूल में प्रवेश देने से इनकार 
की बाबत पूर्ण विशिष्टयां देते हुए दस्तावेजी साक्ष्य , जैसे स्कूल के मामले : यदि कर्मचारी के किसी को उस स्टेशन के 
प्रमाणपत्र , चिकित्सा प्रमाणपत्र और यह साबित करने के लिए जहां वह पदस्थापित है और / या रह रहा है रिक्ति न होने 
साक्ष्य कि अध्ययन युक्तियुक्त आधार पर बन्द किया गया है , के कारण किसी अपेक्षित मानक के स्कूल में प्रवेश देने 
वारा सम्यक रूप से समर्थित हो वित्तीय सलाहकार का इंकार किया जाता है और इसलिए बालक कर्मचारी के 

और मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से गुणागुण के आधार बाद स्थापन और/ या निवास के स्थान से दूर के स्कूल में 
पर विनिश्चित किए जाएंगे । रुग्णता के कारण अध्ययन में जाने के लिए विवश है तो कर्मचारी भत्ते का वैसे ही हकदार 
व्यवधान होने की दशा में , नियम के तौर पर , विशिष्टियां होगा मानो उस स्टेशन पर अपेक्षित मानक का स्कूल नहीं 
स्कूल के प्राधिकारियों को भी दी जानी चाहिए , जिससे कि है । किसी स्कूल में रिक्ति की उपलभ्यता का अवधारण चाहे 
उस पुत्र /पुत्री का नाम उपस्थिति रजिस्टर से हटा न दिया 

वह सत्र के प्रारम्भ के समय हो या अन्य के मध्य में हो , 
जाए । 

स्कल में बालक के प्रवेश के समय विद्यमान स्थिति के प्रति 

निर्देश से , उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारियों के परामर्श से 
स्पष्टीकरण : ( 1 ) इन विनियमों के अधीन स्टेशन 

किया जाएगा न कि स्कूल के प्राधिकारियों के प्रमाण -पत्र 
पद से , वह नगरपालिका पंचायत और उस नगरपालिका 

के अाधार पर उन मामलों में , जहां बाल शिक्षा भत्ता का 
पंचायत से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर के ऐसे स्थान 

दावा , कर्मचारी के पदस्थान और / या निवास के स्टेशन पर 
अभिप्रेत है जहां कर्मचारी पद स्थापित है और या रहा है । 

अपेक्षित मानक के स्कूल की अनुपलभ्यता या ऐसे स्कूल में 
स्पष्टीकरण : ( 2 ) एंग्लोइण्डियन बालकों के लिए किसी भारतीय 

रिक्ति की अनुपलभ्यता के कारण किया जाता है, वहां कार्यालय 
स्कल और विषर्ययेन को " अपेक्षित मानक " का स्कूल नहीं 

के प्रमुख को दावे की शुद्धता के बारे में अपना समाधान कर 
कहा जाएगा । यदि किसी बालक को उसके धार्मिक मतालंबन लेना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए वह सम्बद्ध स्थानीय 
के सिद्धान्तों द्वारा अन्य मतावलम्बन के निकाय द्वारा चलाए 

शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षित जानकारी सीधे अभिप्राप्त 
जा रहे स्कूल में हाजिर होने से रोका जाता है तो ऐसा स्कूल 

करेगा । 
अपेक्षित मानक का स्कूल नहीं होगा और यदि किसी स्कूल 

___ 12. ऐसे मामले , जहां स्टेशन पर स्कूल नहीं है : 
में कर्मचारी की भाषा से भिन्न भाषा में शिक्षा दी जाती है 

उस स्टेशन पर जहां अपेक्षित मागक का स्कूल नही है , 
तो ऐसा स्कूल अपेक्षित मानक का स्कूल नहीं होगा । 

भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा यदि निकटतम स्कूल इस प्रकार 
स्पष्टीकरण : ( 3 ) किसी स्कल को मात्र इस कारण से अपेक्षित स्थित है कि स्कूल खुलने के समय के आसपास बालकों को 
मानक का स्कल न होने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह लाने के लिए और स्कूल के बन्द होने के अधिक देर पश्चात् 
किसी विशिष्ट धार्मिक मतावलम्बन के निकाय द्वारा चलाया नहीं उन्हें वापस ले जाने के लिए सुविधाजनक रेल या बल 
जाता है । फिर भी , यदि ऐसे स्कूल में अनिवार्यतः धार्मिक सेवा है और एक तरफ की यात्रा में एक घण्टे से अधिक 
शिक्षाएं दी जाती हैं जिसके कारण बालक को , भिन्न धार्मिक समय नहीं लगता है । जहां य शर्ते पूरी नहीं होती, यहां 
मतावलम्बी होने के कारण उस स्कूल में हाजिर होने से उस स्टेशन से , जहाँ कर्मचारी पद स्थापित है और/ या रह 
निवृत्त किया जाता है तो ऐसे स्कूल को अपेक्षित मानक का रहा है स्कूल की दूरी का विचार किए बिना भत्ता अनुज्ञे 
स्कूल नहीं माना जा सकेगा । 

होगा । 


- - - - - - - - - - 


- - - - . . - - - 


- 


- 
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स्पष्टीकरण : - - प्राशय यह है कि किसी कर्मचारी को 

18. अस्थायी कर्मचारियों के मामले : --- अस्थायी कर्मचारी 
बाल शिक्षा भत्ता उम दशा में भी अनुज्ञेय नहीं होगा जहां के सम्बन्ध में भत्ता उस मास के , जिसमें कर्मचारी एक वर्ष 
अपेक्षित मानक का स्कूल निकटस्थ स्थान पर विद्यमान है की मेवा पूरी कर लेता है , पश्चात्वर्ती माम से अनुज्ञेय 
जिसमें बालक सुविधापूर्वक रेल या बम द्वारा जाकर विद्यालय होगा । 
में हाजिर हो सकता है और रेल /बिस यात्रा में एक तरफ 

___ 19. प्रमाणपत्र देना : - -- जहां शिक्षा भत्ते का दावा 
से एक घण्टे में अधिक नही लगता है । ऊपर उल्लिखित एक 

किया जाता है यहां कर्मचारो को इन विनियमों से उपाबद्ध 
घण्टे की अवधि में रेल बम द्वारा की गई यात्रा में लगा 

प्ररूप पर अाहरण और वितरण अधिकारी को वर्ष में दो 
ममय निर्दिष्ट है ओर बालक माईकिल से या पैदल जाने में 

बार एक प्रमाणपत्र देना चाहिए । वर्ग 1 और वर्ग 2 के 
लगा समय निर्दिष्ट नहीं है । इसलिए वास्तविक मापदण्ड 

कर्मचारियों के मामलों में , प्रमाणपत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम 
बस या रेल द्वारा जाने में सामान्यतः लगने वाला ममय हे . 

में वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी को दिया 
निवाम और स्कूल के बीच की दूरी नहीं । यद्यपि ऐसे मामलों 

जा सकेगा । पाहरण और वितरण अधिकारियों को प्रत्येक 
में किसी एक तरफ से एक घण्टे समय की परिमोमा उल्लिखित 

मास बिलों पर यह प्रमाणपत्र देना चाहिए कि आवश्यक 
है लेकिन पाश्विक वृद्धि नियम विरुद्ध नहीं है । 

प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिए गए हैं । 
13. भत्ते की अनुज्ञेयता के लिए बालकों की पाय - सीमा :-- ___ 26 . प्रमाणपत्र का सत्यापन : - - अाहरण अधिकारी 
भला केवल ऐसे बालकों के लिए अनुज्ञेय होगा जिनकी पाय कार्यालय प्रमुख अगले उच्च प्राधिकारी को विनियम 19 में 
सीमा 5 से 18 वर्ष के बीच है । 

निर्दिष्ट प्रमाणपत्र को शुद्धता का सत्यापन का कालिकत : 
स्पष्टीकरण : - - भत्ता उस मास के , जिसमें बालक 5 

करा लेना चाहिए । 
वर्ष की आय का हो जाता है पश्चानुवर्ती मास से प्रारम्भ 

टिप्पण : - - शिक्षा प्राधिकारियों से तथ्यों का सत्यापन 
होगा और उम शैक्षणिक वर्ष के अन्त में जिसमें बालक 

लम्बित रहने पर अनन्तिम आधार पर बाल शिक्षा भत्ता 
की प्राय 18 वर्ष हो जाती है , नमाप्त हो जाएगा । 

अनु दत्त किए जाने पर कोई अापत्ति नहीं है यदि सम्बद्ध 
____ 4. रियायत को परिसीमा : - रियायत तीन वर्षीय कर्मचारी से इस आशय का एक वचनबद्ध अभिप्राप्त कर 
डिग्री कोर्स में प्रवेश से पूर्व मान्यता प्राप्त स्कूलों में सभी लिया जाता है कि यदि सत्यापन के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध 
कक्षाओं की शिक्षा तक परिसीमित होगी । 

हो जाता है कि उसके पदस्थापन निवास के स्टेशन या ऐसे 

स्टेशन के पास अपेक्षित मानक का स्कूल विद्यमान है या 
15 . स्कल में नियमित हाजिरी आवश्यक : - भत्ता केवल 
नभी अनुज्ञेय होगा जब बालक नियमित रूप से स्कूल में हाजिर 

ऐसे स्कूल में स्थान उपलब्ध है तो वह उसे पहले ही संदत्त 

भत्ते की राशि का प्रतिदाय करेगा । अनन्तिम मन्दाय असम्य 
हींग और यदि उचित छुट्टी के बिना स्कूल से गैर हाजिरी 

दीर्घावधि तक चालू नही रहेगा । 
को अवधि एक मास में अधिक होगी तो इस तथ्य के होते 
हए भी कि बालक का नाम स्कूल की उपस्थिति रजिस्टर 

21 कक्षाओं का वर्गीकरण : - - कक्षाओं का प्राथमिक 
में बना रहता है , भत्ते का मन्दाय नहीं किया जाएगा । मेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी में वर्गीकरण , राज्य सरकार 
16. भते की अनुज्ञेयता के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल : - - 

द्वारा अपनाई जा रही पद्धति को विचार में लिए बिना निम्न 

लिखित रूप में किया जाएगा , अर्थात् : ---- 
भत्ता केवल तभी अनुज्ञेय होगा जब बालक निम्नलिखित में से 
किसी एक में अभ्याविष्ट है : - - 

कक्षा 1 से 5 तक 

प्राथमिक 
कक्षा 6 से 10 तक 

सेकेण्मुरी 
( क ) मा स्कूल जो शिक्षा विभाग द्वारा या से प्राधि 
कारियों द्वारा मान्यता प्राप्त है जिनकी उस क्षेत्र 

कक्षा 11 

हायर सेकेण्डरी 
पर जिसमें स्कूल स्थित है, अधिकारिता है । 

22. विश्वविद्यालय पूर्ण या डिग्री पूर्व की कक्षाएं : - - 
( ख ) मा कल जो किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इन विनियमों के अधीन भत्ता जो विश्वविद्यालय पूर्व या 

मैट्रिक्यलेशन परीक्षा के लिएविद्यार्थियों को तैयारी डिग्री पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर रहे बालकों की बाबत 
कराता है और जो ऐसे किसी विश्वविद्यालय में अनुज्ञेय होगा परन्तु यह तब जबकि बालकों ने सेकेण्डरी , 
महबद्ध और मान्यताप्राप्त है , या 

न कि हायर मेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण को हो । भत्ता तीन 
( ग ) ऐमा स्कूल जो केन्द्रीय सेकेण्डरी शिक्षा बोर्ड , 

यीय डिग्री कोर्स में प्रवेश के स्तर तक तभी कक्षाओं की बाबत 
नई दिल्ली में सहबद्ध है । 

और जूनियर तकनीकी स्कूलों में अध्ययन कर रहे बालकों 

की बाबत भी अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि 
17 . वे बालक जिनकी बाबत भत्ता अनुज्ञेय होगा :- -- 

भत्ता अन्यथा अनुज्ञेय हो । 
भता कर्मचारी की केवल ऐसी धर्मज सन्तानों के सम्बन्ध 
में , जिनमें सीतली सन्तान और अंगीकृत सन्ताने ( जहां अंगी 

23 . किमी कक्षा में अमफल आदि होने के मामले : 
करण कर्मचारी को वैयक्तिक विधि के अधीन मान्य है ) सम्मिलित यदि बालक परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल रहने के कारण 
है जो कर्मचारी पर पूर्णतः निर्भर है, अनुज्ञेय होगा या अन्यथा उसी कक्षा में रोक लिया जाता है तो भी भत्ता 
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अनुज्ञेय होगा परन्तु यह तब जबकि भने के अनुदान के लिए 

29- शिक्षा भत्ता और अतिकाल भसा :---- अतिकाल भत्ता 
अन्य शत पूर्ण हो जाती है । 

के अनदान के प्रयोजनार्थ बाल शिक्षा भनेको परिलब्धियो " 

का भाग रूप नहीं मान ” जाएगा । 
24. स्कूल में प्रत्याहरण : - - जब किमी बालक को किमी 

30 . भत्ते का संदाय : -- भत्ते का मंदाय 12 माम के लिए 
माम के दौरान विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है उसे वहां 

किया जा सकेगा इस तथ्य के होते हए भी कि केवल 8 या 9 
से प्रत्याहन किया जाता है तो अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन 

मास के लिए किया जाता है और प्रावकाश के दौरान किसी 
रहते हुए उस मंपूर्ण माम के लिए मना लेने की अनुज्ञा दी 

फीस का संदाय नहीं किया जाता है , परन्तु अंतिम मेकेण्ड्री । 
पा सकेगी । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एक ही 

हायर सेकेण्डरी परीक्षा के अन्त में पड़ने वाले प्रावकाश की 
मास की बाबत भत्ते का मन्दाय दो बार न हो जाए अर्थात् 

अवधि के लिए भना अनुज्ञेय नहीं होगा । मे विद्याथियों के 
ऐसे मामले में जहां बालक को एक ही माम के दौरान एक 

मामलों में जो अंतिम मेकेण्डरी / हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 
स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूल में दिलाया जाता है । 

अमफल हो जाते हैं लेकिन अपना अध्ययन पुन : प्रारंभ कर 
25 . कर्मचारियों के अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरण के 

देते हैं , प्रावकाश की पूर्ण अवधि के लिए भत्ते का मंदाय किया 
मामले : - - जब किमी कर्मचारी का जो भना प्राप्त कर रहा 

जा मकेगा परन्तु ऐसे विद्यार्थी के मामले में , जो अन्तिम 
है , एक कार्यालय विभाग में दूसरे में स्थानान्तरण हो जाता 

मेकेण्डरी / हायर सेकेण्डरी परीक्षा में सफल हो जाता है भत्ते 
है तो उस कार्यालय के प्रमख को , जहां यह कार्य कर 

का मंदाय उम मास के अन्त तक , जिसमें परीक्षा पूरी हो 
रहा था , उस कार्यालय के प्रमुख को जहां वह स्थानान्तरित 

जाती है या उस माम के अन्त तक , जिम कल फीम 
हुआ है बाल शिक्षा भत्ते के विवरण जो कर्मचारी ले रहा 

प्रमारित की गई है , इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो किया 
था भेजने चाहिए । 

जा सकेगा । 

उपाबन्ध प्ररूप 
26. व्यय का लेखा शीर्ष : - --बाल शिक्षा भत्ते के कारण 
व्यय उमी लेखाशीर्ष में विफलनीय होगा जिसमें उस कर्मचारी 

( विनियम 19 देखिए ) 
का वेतन और भत्ते विफलनीय होते हैं और वह विस्तृत शीर्ष 

1 . प्रमाणित किया जाना है कि नीच उल्लिखित मंग/ 
" बाल शिक्षा भत्ता के अधीन बक किया जाएगा । 

मेरे बालक जिमकी /जिनकी बाबत बाल शिक्षा भत्ते का दावा 

किया गया है पूर्णत: मेरे ऊपर निर्भर है /हैं और उन स्कूलों में 
27. कतिपय प्रयोजनों के लिए भत्ता परिलब्धियों के 

जो शिक्षा विभाग द्वारा जिनको उन शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा 
रूप में सगणित नहीं किया जाएगा : - भनापनन बाग आबन्टिन 

उम क्षेत्र पर जिसमें स्कूल स्थित है , अधिकारिता है मान्यता 
क्वार्टरों के सम्बन्ध में मकान किराए की वसूली के 

प्राप्त हैं और मैं जिम स्टेशन में पदस्थापित हूं रह रहा हूं वहां 
प्रयोजनों के लिए " परिलब्धियों " के .प में संगणित नहीं किया 

अपेक्षित मानक के का स्थल न होने के कारण या अपने 
जाएगा । 

पदास्थापन / निवाम के स्टेशन के ऐसे स्कूल स्कूलों में रिक्ति 

की अनुपलभ्यता के कारण अपने बालक / बालकों को अपने 
28. भत्ता और प्रायकर : - - वाल शिक्षा भत्ता प्रायकर पदस्थापन /निवास के स्थान से दूर भेजने के लिए बाध्य हैं । 
के प्रयोजन के लिए प्राय के रूप में माना जाएगा । 

( जो लाग न हो , काट दें ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


बालक का नाम 


जन्म की तारीख । 


म्फल जिसमें पढ़ वह स्थान जहां कक्षा जिसमें पद दावा की गई 
रहा है , स्कूल की कर्मचारी रह रहा है 

भत्ते की रकम 
अवस्थति और रहा है 
बालक का निवास 
स्थान 


- 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


• -- -- - - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- .. 


- - - 


- - 


2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी /मेरे पति पत्तन न्यास केन्द्रीय सरकार की के कर्मचारी नही है या मेरी पत्नी /मेरे 
पति पन्तन न्याम केन्द्रीय सरकार की / क कर्मचारी है और वह / वे भन्ते का दावा नहीं करेंगी/ करंगे और यह भी कि उनके द्वारा लिया 
जाने वाला बेतन 120 , 20 प्रतिमाम में अधिक नहीं है । 

3. प्रमाणित किया जाता है कि पिछले छह मास के दौरान बालक स्कूल में नियमित रूप में हाजिर रहा है और स्कूल में 
बिना उचित ट्री के एक माम में अनधिक की अवधि के लिए गैर हाजिर नही रहा है । 


तारीख 


कर्मचारी के हस्ताक्षर 


[ मं० पी०इल्य ०पी० ई०एल०-15/ 80] 


- 


- - - -: 


- - 


- 


[ भाग II - प्रखण्ड 3 ( 1)] भारत का राजपत्र : अमाधारण 

984 / 59 

- -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
साका०नि० ( 16 1अ ) : - - केन्द्रीय सरकार , महापनन 

( 2 ) शैक्षिक मुविधाएं जिनके अन्तर्गत साक्षरता 
न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 

कक्षाएं , हस्तशिल्प शिक्षण और वाचनालयां का 
के माथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

अंनुरक्षण भी है । 
करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है , अर्थात् : 

( ग ) कर्मचारियों को जीवन रक्षा और अन्य मराहनीय 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1 ) इन नियमो का 

कृत्यों के लिए विशेष पुरस्कार ; 
संक्षिप्त नाम नव मंगलौर पत्तन न्याम कर्मचारी ( कल्याण 

( घ ) घोर कष्ट की स्थिति में वित्तीय महायता , 
निधि ) विनियम , 1980 है : 

( 1 ) कर्तव्य पर दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण आंशिक 
( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1980 को प्रवृत्त होग । 

म्प में या स्थायी रूप में अशक्त हा कर्मचारियों 
2. परिभाषाए : - - इन विनियमा में जब तक कि मन्दर्भ 

के लिए कृत्रिम अंग या अन्य सहायता उपलब्ध 
से अन्यथा अपेक्षित न हो , - - 

कगना ; 
( क ) " बाई ", " अध्यक्ष " और "कर्मचारी " शब्दा क 

( च ) कर्मचारी के उपयोग के लिए बोर्ड के चिकित्सा 
वही अर्थ होगे जो महापत्तन न्याम अधिनियम , 

अधिकारी द्वारा सिफारिश की गई विशेष औषधियां 
1963 ( 1963 का 38 ) में उनके हैं ; 

की कीमत का संदाय ; 
( ख ) " कटम्ब मे , यथास्थिति , कर्मचारी की पत्नी या 

( छ ) कर्मचारियों के लिए खेल-कूद, प्रतियोगिताओं, 
पति और ऐमें कर्मचारी पर पूर्णत : निर्भर बंध 

नाटकी, मंगीत , फिल्म -प्रदर्शन , भजन और ऐसे 
मंतान जिसके अंतर्गत दत्तक संतान भी है , अभिप्रेत 

आयोजना का संचालन मोर कर्मचारियों द्वाग 

स्वाधीनता दिवस और गणतन्त्र दिवस समारोह का 
( ग ) “निधि से विनियम 3 के अधीन गठित नत्र 

श्रायोजन करने के लिए अनुदान 
मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी कल्याण निधि 

( ज ) एम कर्मचारियों के कदम्बो को जिमकी काम के 
अभिप्रेत है ; 

घटों के दौरान अर्थात काम पर हाजिर होने के 
( घ ) " माधारण लेखा में बोई का माधारण लेखा 

पश्चात् जिनमें विश्राम समय भी है और पत्तन 
अभिप्रेत है । 

क्षेत्र के भीतर मत्यु हो जाती है या जिसे गंभीर 

क्षति होती है तात्कालिक वितीय महायता देना ; 
3. निधि का गठन - - एक निधि स्थापित की जाएगी जिसका 
नाम नव मंगलोर पत्तन न्याम कर्मचारी कल्याण निधि होगा 

( ज ) कर्मचारियों और उनके कुटुम्बों के लिए कोई अन्य 
पौर उममें निम्नलिखित जमा किय, जाएगा : 

कल्याण उपाय या मूविधाएं जो बोर्ड द्वारा अवधारित 
( क ) बोर्ड के माधारण खाते में से किए गए ऐसे 

की जाएं ; 
अंशदान जो केन्द्रीय सरकार द्वारा हम निमित्त 

6. निधि में से संवितरण - कर्मचारियो या उनके कुटम्ब 
नियत अधिकतम सीमा पौर वार्षिक अंशदान 

के कल्याण, उपायों और मुविधाओं के लिए निधि में से संवितरण 
के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा समय -समय पर 

अध्यक्ष की विनिर्दिष्ट मंजूरी के अधीन किया जाएगा । 
मंजूर किए जाएं । 

7. निधि में अधिकतम रकम - --निधि में रखी जाने वाली 
( ख ) निधि में मंबंधित विनिधानों पर ब्याज और लाभ ; 

अधिकतम रकम केवल 1, 00, 000 रुपये ( एक लाख रुपये ) 
और 

नक सीमित होगी । 

8 . निधि के अधिशेष का व्ययन - -निधि में विनिर्दिष्ट 
( ग ) दान या अनुदान के रूप में निधि में दी गई कोई 
अन्य रकम या संपत्ति । 

अधिकतम सीमा में अधिक कोई अधिशष माधारण खाते में 

जमा कर दिया जाएगा । 
4 . निधि का प्रशासन - निधि अध्यक्ष द्वारा प्रशामिन 

9. लेखा रखना -- निधि के प्रशासन में सम्बंधित ममचित 
होगी । 

लेखे और अन्य सुमंगत अभिलेख रखे जाएंगे । 
5. निधि में व्यय : --निधि में उपलब्ध धन का उपयोग 
निम्नलिखित कल्याण उपायों और मूविधानों के लिए किया 

10. निर्वचन - - यदि इन विनियमों के निर्वचन से सम्बंधित 
जा मकता है, अर्थात् :-- - 

कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार 

करेगी । 
( क ) मी संस्थाओं, बलवा , सरकारी मोसाइटिया या 
कोडा परिषदों को अनुदान , जा कर्मचारियों और 

[ फा०म० पी० डब्ल्यू / पी ई एल- 13/ 80 ] 
उनके कुटुम्बों के कल्याण से सम्बंधित है ; 

डी० के० जैन , संयुक्त सचिव 
( ख ) ( 1 ) कर्मचारियों की संतान को छात्रबृनि 

[ सं० पी डब्ल्यू पी ई एल- 56/ 80 ] 
पुस्तक देना ; 

बिमल पान्डे , अवर सचिव 
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